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| एक प्रति : तीन रुपये 

| वार्षिक : पंद्रह रूपये 

(विणोषांक सहित) 
तीन वषे : चालीस रुपये 
भ्राजीवन (संस्थाओं के लिए) 
ठाई सौ रुपये 

[जीवन (व्यक्तिगत): सौ रुपये 

दयाथियों / अध्येताओं के लिए 
वार्षिक : दस रुपये 

तीन वषं : पच्चीस रुपये 


विदेशों के लिए 
समुद्री डाक से) 
वाषिक : पचास रुपये 
हवाई डाक से) 
वार्षिक : सौ रुपये 
।आजीवन : पांच सौ रुपये 


# ) 
एच-१०८, शिवाजी पाक, 


यी दिल्ली-११००२६ 
गिन : ५६१२०८७ 
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राजी सेठ : आज का नारी लेखन : स्थिति एवं परिणति १७ 


डां° वेदभ्रकाश अमिताभ : हरिजन समस्या : हिंदी उपन्यास 
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तिमाही कौ विशिष्ट पुस्तक । 
अखिलेश्वर क्षा : हिद धमं जीवन मे सनातन की खोज | ४€ 
कहानियां 
गुल चौहान : खेल | ६३ 
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सुरेन्रकुमार तिवारी : सुनो शेफाली : एकं सामयिक 
नाटक / १५ ` ५ 
गोष्ठो प्रसंग ५ 
सुरेद्रक्‌मार तिवारी : अहमदावाद में द्विदिवसीय लेखक 
गोष्टी / ७५ | 
डां० बेकटेश नायड्‌ : वेगलोर में प्रेमचंद संगोष्ठी | ८० 
प्रतिक्रियाएं 
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गुप्ता, “ । 





यि 


समकालीन भारतीय साहित्य 


साहित्य अकादेमी, नई दिल्लो द्वारा हिन्दी मे एक व्ैमासिक पलिकाका 
प्रकाशन प्रारम्भ हुमा, है । 
इसके प्रवेशांक (जुलाई-सितम्बर, १६८०) मे वंगला, गुजराती, कश्मीरी, 
‹ + उडिमा, सिन्धी, तमिप, तेलुगु ओर उर्दू की अनेक मूहत्वपूणं कहानियां, कविताणएं 
ओर लेख प्रकारित किए गए हैँ! अव तक इसके चार अंक प्रकाशित हो चुके दँ 
जो प्रत्येक दृष्टि से सवथा पठनीय एवं संग्रहणीय हं । 
1 ।* । प्रस्तुत पत्निका का उदे श्य जहां एक ओर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का 
सांप्रतिक साहित्यिक गतिविधियों से भारतीय ओर विदेशी पाठकों को परिचित 
कराना है; वहां दूसरी भर इसके माध्यम से रूप-सज्जा, विषयों का चयन, 
सुपाद्य-सुन्दर अनुवाद, विभिन्न भारतीय भाषाओं म साहित्यिक कृतियों तथा 
ग्रथसुचियों; देवनागरी लिपि'के संग-संग अन्य भारतीय भाषाओं का प्रसार, 
सांस्कृतिक एवं भावात्मक एकता का उन्नयन ओौर ॐचे मानदण्ड स्थापित करना 
"भींहै। 
वस्तुतः यह एक एेसी पिका है जो हिन्दी में एक लंवे भसं से महसूस की जा 
रही जवरदस्त कमी को पुरी करती ह । 
इसमे विज्ञापन की दरं इस प्रकारै : 


अन्तिम आवरण पृष्ठ १००० सु० 
दसरा तथा तीसरा आवरण पृष्ठ ७५० सु० 
साधारण प्रा पृष्ठ ५०० र० 


, ,., इसका आकार रायल अग्पेजी ओर. एक पूरे पृष्ठ का मुद्रण-क्षेव्र होगा: 
` ११.५ से° मी० >< १६.१५ से° मी० अंक साधारणतः १४४ पृष्ठ के आस-पास 
होगा । । । 
पुस्तकीय-विज्ञापन पर ५०% क विशेष टूट मि्ेगी । 

+ | प्रस्तुत पत्निका.का वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र १६ ० दै ओर प्रत्येक 
अंकका मूल्य ५ रुपये है। कपया शुटक मनीमाडर या चेक द्वारा साहित्य. 
अकादेमी, नई दिल्ली के नाम पर ही भेजें । : ¢ 
+; कृपया विश्ञेष,जानकारी ओर पत्नि का प्राप्त करने हेतु हम निम्नलिखित 
पते पर लिखें । 

गा पर ;; ए < 
"` साहित्य अकादमी 
काणना छक सकस कनः ° रवी न्धः पवनः 
नई दिल्ली-११०००१ 


पसंवेतना के एक हजार आजीवन सदस्य 
बनाने की योजना 


संचेतना के अंक ५३ मे हमने एक अपील प्रकाशित की थी जौर अपने सभी 
सहदय मिघ्रो|सहयो गियो/पाठकों से आग्रह किया था कि वै संचेतना के १००० 
आजीवन सदस्य बनाने की हमारी योजना में सहयोग करे । इस नितांत साहित्यिक 
अभियान को केवल यही वात वचा सकती है । 


आप हमारे इस अभियान में हमारी सहायता करे-- 

° आजीवन सदस्यों को हम संचेतना के पूवं प्रकाशित उपलब्ध अंक निःशुल्क 
भेट कर सकेगे । 

° माउनं हिन्दी शारं स्टोरी (सजिल्द मूल्य ४५-०० रु० ), विचार कविता 
कौ भूमिका (सजित्द मूल्य २०-०० ₹०), समकालीन हिन्दी उपन्यास (सजिल्द 
मूल्य ४०-०० ९०) में से कोई एक पुस्तक, जिसे आप चाहें, उपहार स्वरूप आपको 
भेट कर सकंगे । 

° यदि आपकी सदस्यता ग्रहण करने के पांच वषं से पुवं किसी कारण हमें 
संचेतना का प्रकाशन स्थगित या वंद करना पड़ातो हम आपके पुरे सौ रुपये 
आपको वापस कर देगे। 


इस घौर व्यावसायिक युग मे एक साहित्यिक प्रयास को जीवित रखने मे 
अपना सहयोग दीजिए । संपादक 


० हाना) (म, 
१४०। 
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आपको लायत्रेरी के लिए 


उपन्यास सं° डा० महीपसिह 
साधना गुरुदत्त १६.०० । ` १६७५ कौ श्रेष्ठ ` कहानियां ` १२.०० 
नवरंग ” १६.०० १६७६ कौ श्रेष्ठ कहानियां "! १२.०० 
वसुन्धरा १४.०० . १६७७ कौ श्रेष्ठ कहानियां "(१५.०० 
भाग्य का सम्बल ^, १०.०० १६७८ कौ श्रेष्ठ कहानियां ” (२०.०० 
नारी नटेश्वर ” २२.०० १६७६ की रेष्ठ कहानियां २५.०० 
जिन्दावाद मर्दावाद काग्य 
दयानन्द वर्मा ८.०० नीरज के लोकप्रिय गीत नीरज ८.०० 
सवेरा जे० एस ० कमल १४.०० उर्वशी रामधारी सिह दिनकर १२.०० 
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धरती मेरी माता ६.०० 
शालिनी वसंतकुमार अग्रवाल ८.०० 
उसकी पंचवटी कुसुम अंसल १०.०० 
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रश्मिलोक ३५.०० 
पांच लोकप्रिय कवि (संकलन) ८.०० 
दपण मुग्ध है जल पर 


सूखा सावन संगीता १२.०० (स्वीडी कविताएं) 
जलन 155 मारिया वीने १५.०० 
प्यासे पटी ” १२.०० अनु° सती कुमार 
कलंक शिवक्‌मार जोशी ८.०० अनागत ऋषिकेश ' ४.०० 
असमथं की यात्रा मौनके दौ पल कुसुम अंसल १२.०० 
ठी° गोपीचन्द ८.०० निबन्ध संस्मरण 
अपने-अपने साये आशा सिह १०.०० यौन व्यवहार अनुशीलन 
कांचकीदीवारें दयानन्द व्मां २०.०० 
ख्वाजा अहमद अव्वास १०.०० हम सव ओौर वह॒ ३.०० 
ओर इन्सान मर गया मानसिक सफलता "” ५.०० 
रामानन्द सागर १५.०० पश्चिम के तीन रंग ८.०० 
कहानी-संग्रह ज्रमुट इन्दु जेन 5.०० 
ओर दिया जलता रहा जेल से जसलोक तक 
अमृता प्रीतम १०.०० अक्षयकुमार जैन ८.०० 
एक अंधेरी शाम याद रही बात + 5.०० 
करतारसिह दुग्गल ७.०० सफलता कंसे मिले 
उसको चरडियां करतारसिह दुग्गल ८.०० समर बहादुर सिह ८.०० 
प्राप्ति स्थान 


हिन्दी बुक सेन्टर, ४।५-बौ आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली ११५०००२ 


लन्ध प्रतिष्ठ : कथाकार मनु शर्मा कौ सात सशक्त कृतियां 


© 
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द्रौपदी की आत्मकथा महाभारत कौ भित्ति पर रचित ये आत्मकथाएं 

नवीन संस्करण मू० ७.०० आधुनिक संदर्भो का स्पशं करती हुई अपनी 

द्रोण की मात्मकथा प्रासंगिकता वनाये रखती हैँ भौर विश्वास 

नवीन संस्करण म्‌० १५.०० दिलाती हँ कि इतिहास स्वयं को वार-वार 

कणं की आत्मकथा दुहराता है, केवल चरित्र बदलते रहते हे । 

नवीन संस्करण म्‌० २०.०० भाषा शली में एक एसा प्रवाह टै कि आप वड़े 
सहज भाव से उसमें बहते चले जायेगे 1 


के बोले मां तुमी जबले राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत तथा कालजयी कथा- 
म्‌० ३.०० रित्पी बंकिम वाव की पुनीत स्मृति को सम- 
पित यह्‌ लघु उपन्यास अपने संक्षिप्त भौर 
भावक कलेवर में एक क्रान्तिकारी परिवार की 
दो पीढियों कौ प्रभावी भूमिका समेटे है । 


एक {लग का दीवान बाप्पारावल के जीवन पर आधृत यह्‌ उपन्यास 

नवीन संस्करण म्‌० १५.१० इतिहास के अनेक विस्मृत पृष्ठ खोलता है । 
उन पर पड़ी समय की धूल को ्ञाड-पोंछकर 
एसे जीवंत चरित्र उभारता है कि पाठक आदि 
से अंत तक उसमे उलक्ञा रह्‌ जाता है । 


अभिङप्त कथा आदि काल से महत्वाकांक्षा मौर यौन तृष्णा 
म्‌० २०.०० मनुष्य की नियति मे उलटफेर करती रही है । 
आधुनिक जीवन संदर्भो का स्पशं करती हुई 
“कच देवयानी" कौ चिर पुरातन कथा पर आधृत 
अभरतपुवं उपन्यास । 


शिवाजी का आशीर्वाद शिवाजी की ओौपन्यासिक जीवन गाथा जिसे 
(प्रकाश्य) आप पठने लगेगे तो शायद छोडगे नहीं । 


प्रचारकं बकं क्लब 
पोऽ बवा० १०६, पिशाचमोचन, वाराणसी-२२१००१ 


नेशनल बुक ट्स्ट, इंडिया 


अपनी विभिन्न पुस्तकमालाओं के अंतगंत भिन्न-भिन्न विषयों पर 
स्तरीय पुस्तके प्रकाशित करने मे अपना सानी नहीं रखता । नेहरू 
बाल पुस्तकालय, राष्ट्रीय जौवन-चरित, भारत- देश ओौर लोग, 
भारतीय लोकसंस्कृति. ओौर साहित्य आदि पुस्तकमालाभो के अतिरिक्त 
आदान-प्रदान एक एसी पुस्तकमाला है जिसमें सभी मुख्य भारतीय 
भाषाओं की चुनी हुई साहित्यिक पुस्तकों को अन्य भारतीय भाषाओं 
मे अनूदित करके प्रकाशित किया जाता है । 


आदानःप्रदान पुस्तकमाला के अतगंत कूठ महत्वप्‌णं 
हिदी प्रकाशन इस प्रकार है 


मुविति (मूल कन्नड) : शांतिनाथ देसाई, मूल्य 11.50; पंजाबी एकाकी 
(मूल पंजाबी) : अतरसिह (संपा), मूल्य ₹° 8.00; यात्ता का अंत (मूल तमिल): 
नील पद्मनाभन, मूल्य ₹० 7.00; गुजराती कहानियां (मूल गुजराती : यशवंत 
णुक्ल तथा अनिरुद्ध ब्रह्मद (संपा ०), मूल्य ₹० 9.00; समकालीन ' मलयालम 
कहानियां (मूल मलयालम) : एम० मुकूंदन (संपा०), मूल्य ₹० 8.75; जागरी 
(मूल बंगाली) : सतीनाथ भादुड़ी, मूल्य ₹० 9.00; सूरजमुखी का सृपना (मूल 
असमिया) : सैय्यद अब्दुल मलिक, मूल्य ₹० 9.50; गरृहभंग (मूल कन्नड) 
एस° एल० भरप्पा, मूल्य ₹० 1.525; हारा हुमा आदमी (मूल तेलुगु) : वलि- 
। वाड कांताराव, मूल्य ₹° 13.25; नौीलशेल (मूलः गोडिया) : सुरेद्र महांति, 
मूल्य ₹० 8.25 


विस्तृत जानकारी के किए संपकं करें : 
विक्रौ अधिशासी 


नेशनल ब्रुक दष्ट, ङंडिया 
ए-5, ग्रीन पाकं, नयी दिल्ली-110016 


(= &. | 
अपरी रकम दुगनै से भी 


अधिक कीजिष् 
राष्ट्रीय बचत धत्र (\1 निर्गम) 


|| इस नरह श्रखला भं 100 ० कं छः वर्षो मे 201.50 रु° हो 
|| जाते हं । इसमे 12 प्रति वं को दर से व्याज दिया जाता । 


|| जो हर छमाहौ जोडा जाता है । 


साथ मँ राष्ट्रीय बचत पत्र (\/॥ निगम) 


| | वार्षिक ब्याज हर छमराही ओर मूल राशि कौ वापिसौ 





छः वर्षों बाद की जाएगी 
3 शवं बादर दोनो वरां फो भुनापा आ पकता है । निद को षत पतोमा नह । नार्माढन, पहषान पश्र 
प्नौर बदलो को मुषा । प्ादफर प्रायोजन ते डाक घर हारा मुफ्त प्रमाण पश्र आरो द््पा यात्र ¢ । 
1.5 साल र्पये को दाध्चि एन-कर मे मुरत घोर 3000 5० तख का याधिक्‌ म्या घ्न्य विष्व 


निविश्चो षर्‌ म्याज सहित घ्नायकूर ते पुवत है। 
छे कल शत्र 1-6-1981 ते किस) भो उरूपर लि ध्रकषेमे घषथा सपुष्त शप ते लरौरे जा त्ते । , ||| 


| ग्रधिकं जानकारी कं लिए कृपया संपकं करे - 


@ अधिकृत एजंट 

@ जिला वचत अधिकारो, द्वारा जिला कलश्टरी 

@ नजदीको डाक घर 

@ कोत्नोय कायलिय, राष्टोय बचत संगठन 
(राज्य या केन सरकार) 


रं या लिख , स्यु 
राष्ट्रीय बचत संगठन 
४४. 12, सेमिनेरी हिल्स॒ नागपुर -440006 (त९..> 
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अपनी ओष्ट पे 


पुस्तक व्यवसाय : 
सास्करतिक आचार से कुरूपतम श्रष्टाचार तक 


हमारे दे का पुस्तक प्रकाशन भओौर विक्रय व्यवसाय, विशेष रूप से हिदी 
का, निरंतर किस दिशा की भोर अग्रसित हो रहा है, क्या इस पर कभी ठहरकर 
विचार किया गया है ? लेखक, प्रकाशक ओर पुस्तक विक्रेता तथा विशाल 
पाठक वगं इस व्यवसाय से जुड़े हुएर्हँ । देश मे पस्तकं का प्रसार हो, लोगो में 
पठने की रुचि जागृत हो, लोगो की सास्छृतिक सूञ्च पैनी हो, उनके मानसिक 
क्षितिज का विस्तार हो, एेसी अनेक बाते इस व्यवसाय से संबंधित अनेक चर्चाओं 
भौर विवादों में कही जाती हैँ । परंतु यह व्यवसाय जसा स्वरूप ग्रहण कर गया 
है ओर करता जा रहा है, उससे क्या एसे किसी अपेक्षा की पूति हो सक्ती है ? 

समाज मे जो कुछ अनीतिपूणं, अस्वास्थ्यकर है, समय से पिष्ठड चुका है 
ओर प्रगति में बाधक हो रहा है, उसे एक जागरूक लेखक उद्घाटित करता है । 
अपनी रचनामों के माध्यम से एक समथं लेखक उन स्थलों ओर स्थितियों पर 
उंगली रखता है जिनसे अन्याय ओौर शोषण को बढावा भिलता है ओर समाज 

, में भ्रष्ट नीतियां पनपती ह । अच्छा लेखक व्यक्ति मे उसकी अपनी ओर अपने 

परिवेश की गहरी समञ्च पदा करता है ओर समस्याओं के प्रति उसे जागरुक 
बनाता है। लेखक के ये सभी मन्तव्य उसकी रचनां के रूपाकार होते दँ ओर 
रचनाएं पुस्तक रूप में प्रकाशित होकर विशाल पाठक वगे तक अपनी बात को 
ले जाती हैँ । यहीं से एक नयी विडंबना जन्म लेती है । 

व्यक्ति ओर समाज की मानसिक समृद्धि के लिए रचित साहित्य पूस्तक रूप 
मे प्रकाशित होकर अन्याय, शोषण ओर गहित श्रष्टाचार की उन नालियों मे से 
बहने लगता है जिनके विरोध मे उसका जन्म होता है । जो रचना इसलिए जन्म 
लेती है कि वह्‌ सामाजिक जीवन कौ कुत्सित स्थितियों को उजागर करे वही 
रचना पुस्तक का आकार ग्रहण कर अपनी बिक्री के लिए उसी भ्रष्ट ओर कुत्सित 
स्थिति का शिकार बन जाती है । विभिन्न राज्य सरकारों, सरकारी केदो भौर 
पुस्तकालयो मे पुस्तकं , किस तरह खपाई जा रही है यदि इसकी जांच की जाए 
तो एसे तथ्य प्रकाश मे आएंगे जो किसी भी व्यक्ति को दहशत मेँ डाल देगे । 

ददी का पुस्तक व्यवसाय मुख्य रूप से थोक खरीद पर टिका हुआ है। 
प्रकाशक ओर पुस्तक विक्रेता एक कथे पर पुस्तकों का ओर दूसरे कथे पर नोटों 


११ 


का धेला लटकाए हुए उन केनद्रो पर घूमते रहते हैँ जहां से उन्हें ल्क आडंर' की 
आशा होती है। उसमे नीचे से ऊपर तक रिश्वत का दौर चलता है । प्रायः , 
थोक खरीद करने वाली सरकारी-अद्धं सरकारी संस्थाएं १५ से २५ प्रतिशत 
तक कौष्टुट लेती हँ मेज के उपर से ओर मेज के नीचे से लगभग इतनी (या 
इससे भी अधिक) रिश्वत दी जाती है । 

इस श्रष्टाचार का इस समय सवसे वड़ा कद्र भोपाल है । पुस्तकों की थोक 
खरीदके नाम पर पिष्ठले कु वर्षोमें वहां जो कृ हुआ है भौर हो रहा है 
संचेतना दस स्तंभ मँ उसकी चर्चा कर चुकी है। हमारे पास अगणित पाठकों 
के पत्त भी आए हैँ जिन्होने मध्य प्रदेश सरकार की इन असांस्कृतिक' नीतियों के 
प्रति अपना गहरा क्षोभ व्यक्त किया है । पिष्ठले दिनों पुस्तकों की खरीद को 
लेकर श्रष्टाचारका जो नंगा नाच वहां खेला गया वह सिफं चौकाने वाला ही 
नहीं है, हमारी सांस्छृतिक चेतना को लज्जित करने वाला भी है । इन भ्रष्ट 
स्थितियों से भरपूर व्यावसायिक लाभ लेने के आतुर प्रकाशक ओौर उनके प्रति- 
निधिनोटोंकौ गङ़यां ले लेकर भोपाल पहुचे हुए ये ओर सरेभआम रिश्वत दे 
देकर अपने लिए अधिक से अधिक आडर प्राप्त कर रहे थे। सर्वाधिक नोभ 
कौ वात यह है कि इस गर्हित कायं मेँ दलाली करने मं संलग्न वे अनेक लेखक 
भी थे जो अपनी लेखकीय प्रतिष्ठा का ठिढोरा पीटते नहीं थकते । 

यहीं मुञ्चे एक बात याद आती है । श्री गुलजारीलाल नंदा उन दिनों केद्रीय 
सरकार में गृहमंत्री थे । उन्होने एेलान किया किवेदो वषं मेंदेश का भ्रष्टाचार 
समाप्त कर देगे । उनकी कोटी पर प्रतिदिन उन व्यक्तियों की भीड़ जमा होने 
लगी जो भ्रष्टाचार की शिकायतें गृहमंत्री से करना चाहते ये । एक दिन एक 
सज्जन सुबह-सुबह उनकी कोटी पर पहुचे । वे नंदा जी से किसी भ्रष्ट अधि- 
कारी कौ शिकायत करना चाहते थे । पहले से ही वहां शिकायत करने वालों 
को लवी कतार खड़ी थी । उन सज्जन के लिए कतार मेँ खड़ा होकर अपने क्रम 
कौ प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था। उन्होने कतार म काफी आगे खड़े एक 
व्यित को पचास रुपये रिश्वतं देकर उसकी जगह प्राप्त कर ली । 

यही विडंबना, यही मजाक आज पुस्तक व्यवसाय के साथ जुड़ गया है । 
ओर हम खुश हो रहे हैँ कि हमारी बात लाखों पाठकों तक पहुंच रही है । 
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प्रतिक्रियाएं 
श्रेष्ठ पत्रिकाओं के हंता 


अभी कछ समय दिन पहले नया प्रतीक! का “विदा अंक! आया है । मन भारी 
हो गया । हालांकि इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए, वथोकि हिन्दी मे श्रेष्ट 
साहित्यिक पतिकाएं बन्द होने के लिए ही प्रकाशित होती है यह्‌ एक स्थापित 
सत्य है । फिर भी, जव भी किसी श्रेष्ठ पत्रिका का प्रकाशन स्थगित होता है, मन 
को एक चोट लगती है-- यहीं, संस्कारवश। 

हिन्दी भाषी प्रदेशों के महाविद्यालयों एव विश्वविद्यालयों मे अध्यापकों की 
विशाल संख्या है । उनके पेशे को देखते हुए समकालीन साहित्य के प्रति उनसे 
सजगता कौ अपेक्षा रखना सवथा स्वाभाविक है । हिन्दी के अध्यापकों की यह्‌ 
विशाल संख्या अगर चाहे तो श्रेष्ठ साहित्य की स्तरीय पत्रिकाओं के अकाल काल 
कवलित होने का कोई प्रष्न ही नहीं उ । परन्तु, इस ॒वगं के लोग वहुत बडी 
संख्या में अपने पेशे के प्रति गैर जिम्मेदार ओर भाषा तथा साहित्य के प्रति 
स्वाभिमान विहीन है, जो किसी साहित्य या भाषा के विकास कौ मूल शक्ति टै । 
हिन्दी के ओौसतं अध्यापक का अध्ययन लज्जा की सीमाओों तक है । जो लोग उग्र 
को अपना आयुध मान चुके टै वे भीष्म का नाटक करते हुए अपनी जीभ :बुभोई हुई 
सुई की वाजीगरी को वाणो को शय्या प्रमाणित करने में ही जमीन-आसमान एक 
किए रहते हैँ । 

आज से कुछ वषं पूवं इन व्यथजीवी विद्वानों को अध्ययन, रचि पर "इईडियन 
एक्सप्रेस" मे एक सर्वेक्षण प्रकाशित हमा था, जिसमें महाविद्यालयों तथा विश्व- 
विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या ने नमक, तेल, लकड़ी तथा कक्षाओं के लिए 
अभिस्तुत ग्रंथों तक अपनी रुचि की सीमा का गौरवपुणं रेखांकन किया था । 

कुछ लोगो ने हिन्दी-साहित्यिक पत्निकाओों की असमय मृत्यु का कारण 
सामान्य पाठकों कौ रचि-विकृति में दुंढने का प्रयास करते हुए बुकस्टालों पर 
बढती सेवस एवं अपराध-प्रधान पत्रिकाओं को भीड़ कीओर संकेत किया है, 
परंतु यहं सत्य नहीं है । साहित्यिक पत्निकाओं का पाठक निस्संदेह भीड का 
पाठक नहीं होता । वह्‌ रुचि एवं मानसिक दृष्टि से अपेक्षया विशिष्ट पाठक होता 

साथ हीये पव्िकाएं हर किसी के लिए प्रकाशित नहीं होतीं । दरसल 

साहित्यिक पच्निकाओं की मौत कौ जिम्मेदार वाजारू पवरिकाएं नहीं, उसके सही 
पाठकों की अकमण्य आत्मविहीनता है । 
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आज आवण्यकता यह है कि, इस प्रकारं के अपने लोगों के भीतर अपने 

कत्तव्य के प्रति गौरव तथा स्वाभिमानं कौ भावना जाग्रत की जाए तथा इनकी 

जडता को वार-वार ब्कञ्चोरा जाए; उनके सामने चुनौती उपस्थित की जाए; 

अन्यथाये स्नेही पाठक हिन्दी की, हर श्रेष्ठ पत्रिका कौ नौका के संतुलन के लिए 
जड चुनौती वने रहेंगे । ध. 

डा० मटन मोहन तरु ण-दहिन्दी विभाग 

नेशनल डिफन्स अकादमी खड़गवासला (पूना) 


स्वस्थ अलोचकीय दृष्टि 


संचेतना ५५--अपने परंपरित अंकों की तरह साहित्यिक पच्चिका की सार्थक 
एवं ईमानदार भूमिका निभाते में काफी सक्षम है । कुलदीप वग्गा ओर श्रवण- 
कुमार गोस्वामी के उपन्यास क्रमशः “छोटा खुदा" ओर “जंगलतंत्रम" पर डा० 
रामविनोद सिह की आलोचकीय दृष्टि स्वस्थ मनोवृत्ति एवं स्वस्थ चितन की 
परिचायिका है । । 

अपनी ओर से संपादकीय में आपने जो "हिन्दी का विशाल पाठक वं ओर 
साहित्यिक पच्विकाओं की व्यापक मृत्यु--का सवाल उठाया है, वहु काफी 
“जेनुइन" है । घोर आश्चयं होता है कि हिन्दी की श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिकायें 
पाठकों के समथन के अभाव मे, आधिक संकट की मार ` को एक सीमा कै वादन 
क्ञेल सकने के कारण वंद हो गयीं । उतना विशाल ओौर व्यापक हिन्दी ' संसार 
उनकी मौत पर मौन धारण किये रहा ओौर अव भी साहित्यिक मूल्यों कै प्रति 
समर्पित शेष दो-चार पत्रिकाजों की मरणासन्न स्थिति देखकर भी चुप्प है । यह 
चुप्पी वतमान स्थिति में खेदजनक तो है ही भविष्य के लिए भयानक भी 
टै । समञ्च में नहीं आता कि हिन्दी पाठको, विद्वानों, साहित्यकर्मी, साहित्य प्रेमी 
ओर साहित्य भोगी व्यक्तियों को आखिर वया हो गया है ? 

आपके द्वारा'उठाये गये साहित्यिक पत्निकाओं की अस्तित्व रक्षा की ' लडाई 
पर गंभीरता से विचार किये जाने ओर उस पर तत्काल अमल किये जानेकी 
सख्त जरूरत । “ ` “ पि 


जितेन वत्स, नेकरा, एसासाराम (विहार) 


दोष किसे दिया जाए ? 


संचेतना (५५) का अंक मिला । “` "काफी बारीकी से आरंभ से अंत तक मैने 
पठा है । 


मुजञे आपके संपादकीय" ने सवसे अधिक प्रभावित किया जो हिन्दी पाठकों 
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का साहित्यिकता से दुराव (विमुख) प्रकृति पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता है। 

वास्तव मे आज हिन्दी साहित्यिक पव्रिकाओं का भविष्य चितनीय है । आज 
से आठ-दस साल पहले “माया' एक विशुद्ध साहित्यिक पतिका थी जिसमें उच्च- , 
कोटि की कहानियां, प्रसिद्ध लेखकों की जीवनियां, संस्मरण, रोचक घटनाएं व 
उनकी भ्रमण यात्रा आदि छपती थीं । पर जव इसे साहित्यिक परिवेश से हटाकर 
राजनैतिक परिवेश मे लाया गया तो इसकी खपत पहले की अपेक्षा एक डेढ़ लाख 
से भी अधिक हो गयी । 

दोष किसे दिया जाय--उन पत्निकाओं को जो हिन्दी पाठकों की प्रवृति 
को साहित्यिकतासे दूरले गयीं या इन पाठकों कौ जो राजनंतिक अपराध, 
ठगी, सच्चे करस्ते व सस्ती मनोरंजन की प्तिकाओं को पटकर इहं बढ़ावा देते 
है, साथ ही अपनी संकीणं मानसिकता का सबूत पेश करते हैं । 

आपने अपने संपादकीय में दो ओर सत्य उद्घाटित किये दँ कि किसी वड़े 
सरकारी पद पर कोई लेखकनुमा व्यव्ति आता भीहै तो स्वयं को स्वां में 
लिप्त होने की प्रवृत्ति से बचा नहीं पाता, दूसरी शेष विद्वान, साहित्यकर्मी, 
साहित्य प्रेमी भौर साहित्य भोगी व्यवित, साहित्यिक पत्निकानों को निकालने 
वाले व्यवितयों को सिफं शावासी देकर मौखिक सहानुभूति ही जताते रहते है । 

साहित्यिक पत्निकाओं को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है । जीवित रखने 
के लिए मौखिक शाबासी, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं टिक हिन्दौ साहित्य 
त्रमियों का समर्थन तथा सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है । 

संचेतना एक उच्चकोटि की, बुद्धिजीवियों कौ साहित्यिक पतिका है जिसका 
प्रत्येक अंक साहित्य का एक नया आयाम प्रस्तुत करता हे । अतः आपसे आग्रह 
है, इसे द्विमासिक में परिणत करं । एक साल में महज चार अंक अर्थात आर 
कहानियां, बस ` 1 द्विमासिक होने से वारह्‌ कहानियां मिलेगी । 

आप कहानियों का सही चुनाव करते हँ । कुसुम अंसल की “अपनी-अपनी 
यात्राएं' एवं सरोज वशिष्ठ की 'तराशा हुआ ठ", दोनों भावनात्मक मामिक व 
सशवत दै । वे जीवन के एक पहलू को स्पशे करती मनोवज्ञानिक विश्लेषण द्वारा 
जहां दो प्रेमियों के दिल मे उपज रही भावनाओं के अन्तेन से साक्षात्कारः 
कराती है (अपनी-अपनी यात्रा), वहां, ्जूठ होते हृए भी स्वाभाविकता कौ 
आगोश मे अठ नहीं मालूम पड़ने देती, जसे यह होनी ही थी । ओर यही 
विशिष्टता है कहानी लेखिका सरोज जी की (तराशा हु ठ) । 


विन्देष्वरं प्र साद गुप्ता, सचिव भारतीय मुवा साहित्यकार परिषद करविगहिया, पटना-१ 
(विहारः) 


रंगमच 


शुनो श्येकाली : एक सामयिक नाटक 
श्ुरेनन्ड वषुञ््रणर लिच्णरी 


इधर के कुठ वर्षो मे हिन्दी के कई चचित ओौर जागरूक लेखक नाट्य- 
लेखन तथा रंगमंच से सक्रियता से जुडे हैँ जिस कारण हिन्दी नाटकों के स्वरूप 
मे भी काफी परिवतेन नजर आने लगा है । सामाजिक ओर राजनीतिक क्षेवों 
को विसंगतियों का खला चित्रण भी आज के नाटकों मे होने लगा है । कुसुम 
कुमार का नाटक सुनो शेफाली' भी इसी प्रकार का नाटक है जिसमे आज की 
ज्वलन्त समस्या अस्पृश्यता' को नये संदर्भो में उठाया गया है। 

गत १२ से १५ मई तक गुलशन कमार के निदेशन मे “सुनो शेफाली" का 
मंचनश्रीरामसेटर में हुमा । यों तो नाटक के कथा मे कोई नवीनता नहीं है, पर 
नये संदर्भो मे पुरानी स्थितियों का आकलन दशकं को सुखकर प्रतीत हो सकता 
दै । अष्टूतोद्धार के नाम पर किस तरह सामाजिक ओौर राजनीतिक क्षेत्रं मे चालें 
चली जाती ह यही दिखाना इस नाटक का उद श्य रहा है 1 

शेफाली एक हरिजन लडकी है, पर वह॒ आत्मसम्मान से पुणं है । सिफं 
हरिजन होने के नाते उसे जो सुविधाएं प्राप्त होती दँ, उन्हँ वह लेने को कदापि 
तैयार नहीं, वयोंकि इसे वह्‌ अपना अपमान समज्ञती है । स्कूल होयाघर, हर 
जगह वह एक-सा स्वाभिमान रखती है । उसे हरिजन कहलाने से ही चिढ़ है। 
वड़ी होकर शिक्षित सुरुचिपूणं शेफाली एकं सवण युवक वकुल से प्रेम करती है । 
वकुल भी उससे शादी करना चाहता है, पर होनेवाले चुनाव से पहले, ताकि 
उसके राजनीतिज्ञ पिता समाज-तेवक' "समाज सुधारक" आदि कहलाने का 
दावा कर सकं ओर वोट एकत्र कर सकं । पर स्वाभिमानिनी शेफाली यह्‌ सव 
समञ्कर शादी से इनकार कर देती है । 

निदेशक गुलशन कुमार ने अपनी कल्पनाशक्ति से नाटक को असरदार 
बनाने कौ भरपुर कोशिश की है, पर अपने सीमित साधनों ओर अच्छे कलाकारों 
के अभावकेकारणवे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए है । कलाकारों मे अमिता 
मिश्रा (शेफाली), ज्योतिषाचायं (गुलशन कुमार) ओर सत्यमेव दीक्षित (आलोक 
वेनर्जी) के अतिरिक्त सभी कलाकार बहुत ही साधारण रहे । यहां तक कि 
वकुल कौ भूमिका में सोमनाथ पवार को देखकर लगा कि जैसे संवादो को रटकर 
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बोल देने के सिवा उन्होने अभिनय केनाम पर कुठ नहीं जाना टै । यही नहीं 
अमिता मिश्वा के साथ अपनी उस्र ओर कदकेकारणवेप्रेमी कम, छोटा भाई 
ज्यादा नजर आति दँ । नाटक के एक मुख्य पात्र के चयनमें यह कमजोरी बहुत 
खलती है। 

गुलशन कुमार ने स्थितियों कै अनुरूप दृश्यों को संजोने कौ चेष्टाकीहै 
ओर इसमें उन्हे कुठ सफलता भी मिली है । विदेशी फोटोग्राफर (अजय गुप्ता) 
के साथ कीर्तनियों का प्रसंग जितना व्यंग्यात्मक है, उतना ही सजीव भी। 
ज्योतिषी ओर बालक गेरू (स्नेहिल) के वीच के आत्मीय वार्तालाप भी दशंक 
को गुदरगृदाते ह ।; वसे गेरू की जो कल्पना नाटककार ने की है, निदेशक उसके 
अनुरूप पात्नचयन्‌ नहीं कर पाया। 

(सुनो) गेफालली' क्रा अन्य,तकनीकी पक्ष कोई खासःप्रभावपरणं नहीं है । नाटक 
मे संगीत की कहीं जरूरत है.टी नहीं ओर इस कारण संगीत प्रर ध्यान भी नहीं 
दिया गया है ।  प्रकाश-योजना काफी कमजोर दै ओौर इसका कारण यही है कि 
नये लोगों के जिम्मे यह्‌ काम, सौपा गयाः दै । घाट पर नीली रोणनी करके पानी 
काआभास दिया गया है; पर रोणत्ती इतनी सपाट है कि मात्र.दीवारों पर चमक 
वनकर रह जाती है 1 हां, घाट की मंचःव्यव्रस्थाः आकपंक दै । 

„+ नाटक काः अंत अवश्य कुछ प्रश्न छोड जाता है क्या यह जरूरी दै कि 
शोषक) वर्ग किसी न किसी तरह. विजघ्री ही वने? शेफाली न मिले तोःउसकी 
वहन किरण (मंज) से ही बक्‌ल शादी करके अपने पिता की स्वाथं सिद्धि करे ? 
फिर रोफाली के तमाम विद्रोह ओर त्याग का परिणामः क्या निकला ? माना कि 
समथ वं ओर राजनीति इतनी घातक टै कि वह आदमी को किसी न किसी 
तरह तोड़ ही देती है ओौर अपने स्वार्थो की सिद्धि कर हीलेती है, पर बदलती 
स्थितियों मे.इसका दूसरा. रूप भीतो उभर रहा.है ? फिर नाटककार का ध्यान 
उधर क्यों नहीं गया ? ओर शायदः (सुनो शेफाली" की तमाम सफलताणएं इसी 
विन्दु पर आकरं प्रण्लचिह्न बन जाती (त 

११०१० १-वी-४, पर्चिमी गोरख पाकं 
` शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


आज का नार ले्वन : दिथति एवं पट्टिणति 
रग्च्ी रतरेठ 


सिद्धांत के स्तर पर यद्यपि यह वात वहत प्रीतिकर नहीं लगती कि लेखन 
के क्षेत्र मे लेखकों या लेखिकाओं में भेद किया जाय, क्योंकि सुजन जिस प्रकार 
की मानसिक सक्रियता का परिणाम है, वह्‌ दोनों मे एक-सी दै जौर वह सुजन- 
परिणाम भी रचना में निहित अथंवत्ता के अनुपात से नापा जाता टै, जातिगत 
विशिष्टताओं से नहीं । फिर भी भेद का प्रष्न यदि उठता है तो मुख्यतः रचनात्मक 
प्रतिभा की मूल प्रकृति को जानने के लिए उठता है, जो अपनी क्रियाीलता में 
उन दोनों के लेखन में प्रायः किन्हीं तत्वों कौ भिन्नता के रूपमे प्रगट होती है, 
जेते कथ्य का चुनाव, किन्हीं चीजों के प्रति भिन्न प्रकार की एकाग्रताया 
उदासीनता, कु पूर्वग्रह, चिन्ताएं ओौर सरोकार । इसका तात्कालिक संबंध 
अपने-अपने अनुभववृत्तों मे जुड़ाव तो है ही, परंतु इसका सुख्य ओौर महत्त्वपूणं 
आधार एक सामाजिक सारकृतिक वितान में उन दोनों का एसे स्थल पर स्थित 
होना, जहां से परिवेश कौ प्राथमिकताएं भिन्न-सिन्त, दवाव ओर तनाव के केन्द्र 
अलग-अलग, स्वीकृति के स्थल ओौर संस्कार अलग, अधिकारों-करतंव्यों का 
विधान अलग, परिणाम में व्यक्तित्व की वुनावट अलग-अलग ओौर अंततः तो जहां 
पहुंचना दै उसका संघपं भी जुदा-जुदा । पुरुष स्वीकृत दै, स्त्री स्वीकृति के लिए 
लड़ रही टै। 

यहां उद ण्य, दोनो के वीच के भेद के विंदुओं का विस्तार करके करुणा की 
वांटतौल करना नहीं परंतु व्यवितत्व के उन घटकों की भोर इंगित करना है जो 
दोनों मे जीवन को देखने ओर समञ्चने के रवैये भिस्न कर देते है, ओर उसी 
अनुपातमें लेखन केभेद को भी रेखांकित करते हैं । यहीं से, इसी विदु से, उस 
भेद को समज्ञा जा सकता है जो स्त्री-लेखन ओर पुरुष-लेखन के मूल मे ह । 

डाइंग की कक्षामे मांडल के रूप में सामने मेज पर रखे हुए एक ही गमने 
कोहर विद्यार्थी जपने दृष्टिकोण से देखते होने की स्वतंत्रता रखता दै, उससे 
यही अपेक्षा भी कौ जाती है । गमले कौ निरपेक्ष वस्तुगतता का उसके लिए अर्थं 
नहीं है क्योकि उसे उस वस्तु के यथां से अपने संपकं के विदु का अंकन करना 
है, दूसरे के विदु का नहीं । फिर जीवन तो बहुत बड़ा कंनवास है ओर यथार्थं का 
प्रकाशन एक जटिल प्रक्रिया, उसे मात्र अपने दृष्टिकोण से जीवन को जांचने की 
अनिवार्यता कह देना उसका सरलीकरण कर देना होगा, वस्तुतः अभिन्यवित के 
उस विधान मे स्त्री कौ पूरी बनावट, उसके जातिगत संस्कार, जीवन से उसका ` 
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संपकं विदु सव कुष आ जाता हं। वहं विदु उसका ही हो सकता है, दूसरे का 
नहीं । 

नारी-लेखन पर यह आरोप कि यहु संभावनापूणं नहीं हे, सीमित यथार्थं 
को लेकर चलता है, या चारदीवारियों के वीच दही घुमड़ता रहता है, उपे ओर 
उसके यथार्थं को लेकर गहरे प्रणन उपस्थित करता दै । यह्‌ वात काफी हृद तक 

च है कि उसका यथाथं सीमित दतो भी यही यथाथं उसका अपना, यही 

उसके अस्तित्व की सामाजिक सांस्कृतिक सचाई्‌ है । विकास का नियम अपनी 
जडो को छोडकर नहीं चलता । एक पौधा भी भोजन के लिए अपनी ही जमीन 
को वापिस जाता है ओर वहीं से पनपने का आधार पाता है। देखना यह कि 
कहीं वह्‌ उसी जमीन मे ठहर तो नहीं जाता, जहां वह मात्र बीज या अंकुर रूप 
हे । यहां महत्व है तो इस वात का कि क्या स्त्री अपनी जमीनमें ही इव तो नहीं 
जाती ? क्या उसका लेखन उसके अपने अस्तित्व ओर परिवेशसे आगे की यात्रा 
करता दीखतादटै? या वह अपनी परिस्थितियों का अपनी योग्यता द्वारो 
अतिक्रमण करपारहीटै? 

यहां एक भौर वात स्पष्ट कर देना आवण्यक टै कि अतिक्रमण का अर्थं 
अपने अनुभव संदभं से क्रूदकर किसी दूसरे के अनुभव-संदभं मजा सकना नहीं, 
बरिक अपने अनुभव के केन्द्र से अथं का आकाश पहचानने की चेतना है अति 
क्रमण स्थिति आनुभविक, आंतरिक ओर सोच के बड़े पैमानों को खोलने वाली 
होती दै । उपस्थित संदभं मे, स्त्ीकी चुनौती अपने समीकरण को छोडकर 
पुरुष कै समीकरण को पाना नहीं नत्कि अपने सत्यमे से बृहत सत्य की परिधि 
तक जाना दै । यह पाना सदा अपनी जमीन, अपने परिवेश ओर अपने अनुभव 
यथां ससे ही हो सकता हे। आखिर पुरूष भी तो अपने ही कन्ध से, अपने 
परिवेश के एहसास के साथ अपनी लेखन-यात्रा मे प्रवृत्त होता दै । वहं भी तो इस 
संसार की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले नारी-तत्वके 
सत्य से नहीं जूञ्नता । पता नहीं वयो, यह तथ्य आज तक किसीको चौकाने वाला 
तहं लगा। 

सूल प्रशन तो लेखन के बीच के सीमित यथां कान होकरके स्त्ीके 
अपने संसार, अपने परिवेश, अपनी स्थिति का है कि आखिर वह इतनी सीमित 
क्यों है ओर उतनी समाजोन्मुखी क्यो नहीं । कहना न होगा कि इस प्रए्न के 
उत्तर के लिए सामाजिक न्याय का जायजा लेना होगा । क्या किसी भी स्त्री 
को आज तक पूरी शिदृत ओर इन्वाल्वमेट से यह लग पाया है कि इस संसार के 
दुख-ददं (राजनेतिक हों या आधिक) उपचार-समाधान, स्थिति या गति के लिए 
वह्‌ किसी रूप मे किसी स्थल पर, किसी भी कारण से उत्तरदायी है । उसके कुछ 
करने या न करने से किसी भी महत्वं क्षत्र (वर को छोडकर) या स्तर पर-- 
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राष्ट्रीय, अंतरष्टरीय-- कुछ विशेष फक पड़ता है । एसे किसौ भी उत्तरदायित्व 
या अधिकार कान लग पाना, एेसी अ-निजी उदासीनता में युगो से बने होने 
का क्या उसकी मानसिकता फलतः उसके लेखन से कोई संबंध नहीं है? क्या यहु 
सव स्थितियां उसके जीवन की मूल विताओं, प्रोरणाओं ओर वटकं के रंग-रूप 
को प्रकाशित नहीं करतीं । तिस्र पर एेसा होते होने कै पीठे कोई इवका-दुक्का 
कारणन होकर उसकी परंपरा का एक पूरा इतिहास है ` "सामूहिक ओर क्रिया- 
शील । कहना न होगा, यह प्रणन सामाजिक है साहित्यिक नहीं । साहित्यिक पक्ष 
तो मातर परिणाम दै। 

पिषटले बीस-पच्चीस वर्पो मं इस स्थिति में कुछ अंतर अवश्य आया है 
फिर भी अभी एक स्वतंत्र, जिज्ञासु, आत्मविश्वास से भरी पूणं स्त्री की तस्वीर न 
उभर कर एक पेसी संघर्पलील नारी कौ तस्वीर उभरती है जिसके घरेलू दायित्व 
वहीं के वहीं है (उसकी शविति का अधिकतम उपयोग करने वाले) ओौर स्वतंत्रता 
चाहने के लिए जिसने एक “वड़ा वाहृर' अपने सर पर ओढ्‌ लिया है। इस 
दोह्रे श्रम की धकान ओर टूटन को साथ लिए वह अपने इतिहास ओौर अपने 
भविष्य के वीच एक आश्ाशील वतमान रचने के लिए उत्युक सतत जूञ् रही दै । 
यह सच टै कि उसका मुंह प्रकाश अने वाली विड्की की तरफ है, परंतु उसके 
पैर अभी भीदलदल से लड़ रहे है। 

यह्‌ स्थिति कितनी हास्यास्पद है कि समाज एक जातिगत स्तर पर जिन 
चीजों को जीने का अधिकार नहीं देता लेखन के-(वह भी एेसा देखन जो 
पिछले कुठ वर्षो के संघपं ओर अस्मिता की अनिवायेता के एहसास की यातना 
में से पाया ओौर रक्त कौ तरह निचोडा गया है) क्षेत्रे स्त्री से उसके अंकन या 
चित्रण की अपेक्षा करता है-- जैसे वड़े दायरे, राजनं तिक चेतना, आधिक दन्दो 
की भीतरी समञ्, नैतिक प्रष्नो की उदार नई व्याख्याएं, समानता-स्वतंत्रता के 
प्रन (विरोधाभास देखिए)ओर विद्रोह कर सकने ओर समाज को बदल सकने के 
क्रांतिधर्मी स्वप्न । इनमें से यदि एक-एक मुहे को केन्द्र मे रखकर स्तीकीं 
वास्तविक सामाजिक स्थिति से उसके वैपरीत्य पर विचारं किया जाए तो काफी 
यातना देने वाले तथ्य हाथ लगेंगे ओर अस्मिता कै लिए लड़ती जात्ति के संघर्षं 
का वड़ा करुण समाज-शस्त्र तैयार किया जा सकेगा । 

इसके अतिरिक्त यह भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक ओर अनुभव 
की प्रामाणिकता ओर यथाथ के ईमानदार आकलन के नारे लगाए जाएं ओर 
दूसरी तरफ जिस तरह का यथाधं हाथ मे हो, जसा अनुभव प्रामाणिक हो, उसे 
सीमित कहकर अस्वीकार कर दिया जाए ओर जमीन से ट्टी हुई अवेक्षाओों का 
एक खोखला शोर हवा में बांध दिया जाए । 

अभी तो जो लिखा जा रहा है वही प्रमाणिक है" "वया उसमे दासता की 


=. 
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पूरी बुटन "वही छटपटाहट' ` "वही म्यदाओं को ललकार जाने कौ कसमसा- 
हृट, वही आंतरिक टूट" "उसी छोटेपन में पिसते होने का दद, वही करवट 
लेते हुए अस्तित्व कौ अस्मिता के प्रश्न प्रतिबिवित नहीं होते जो स्त के अस्तित्व 
को वास्तविकता में घेरे हुए हैँ । वास्तविकता की जैसी जमीन परोके नीचे है, 
जैसा जल है, जैसे बीज टै उनमें से ऊपर लिवे प्रण्नों ओौर चिताओं के पौधे नहीं 
उगाए जा सकते यह्‌ तय दै 1 वस्तुतः वह्‌ अभी अपने जीवन-अनुभव से सटकर 
चल रही दै । पुरुष का लेखन भी जव उसके अपने जीवन से वहत सटकर चलता 
है तो उसके भीतर का स्वप्नदृष्टा परिवर्तनकामी विजनरी भी उस वास्तविकता 
क्गि चपेट मे आ जाता है ओर वह साहित्य या समाज को मूल्यात्मक स्तर पर 
कुछ नहीं दे पाता । क्या उसका भी सारा लेखन पुरी तरह रेलेवेट है ओर उन 
सव अपिक्षाओं को पूरा करता है जो उसमे की जाती है? 

वास्तव मे इस समय स्त्री का पहला संकट अपनी अस्मिता को पाने कासंकट 
है ओौर जहां या जितना यह्‌ एहसास हाथ जाया भी है वहां भी अस्वीकृति के दष 
ओर प्रमाणित करने की चुनौती के साथ । लेखन मे सक्रिय स्त्री, चाद सामाजिक 
स्तर पर पूरे स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु उपलब्धि के स्तर पर वह्‌ 
सामान्य नारी की अपेक्षा अपनी अस्मिता के एहसास के ज्यादा निकट है, अतः 
अवेक्षाृत आत्मविष्वःसी भी इस एहसास का समथेन पाने की भूमिका तयार 
करना उसके जीवन-संघषं का टी भाग नहीं, उसके लेखन-संघषे का भी भाग है । 

साधारणतया अपनी अस्मिता के प्रति विष्वास ओर उससे उपजा हुभा 
चैतन्य, लेखन में आंतरिक ऊर्जा के रूप में काम आता है, जवकि स्ती-लेखन कौ 
स्थिति अभी यह्‌ है कि उसके विश्वास कौ अपेक्ना उसकी घटन ओौर पीड़ा, साहित्य 
स उसकी वाणी का पर्याय बन रदी है । संतोष इस बात काजल्र है कि अभिव्यक्ति 
का यहं तेवर ओर छूट (जो कु वर्षो पहले स्वरी को उपलब्ध नहीं थी) किसी 
स्तर पर, उसकी पीडा-मुवित का साधन वनेगी । इसमें से गुजर चुकना अपने 
इतिहास-आलेखन की पीड़ा भे से गुजर चुकनादे। 

सोचना यह्‌ है कि नारी-लेखन कौ इस प्रावस्था को पारंपरिक स्त्रीत्व से 
उबरने का आधिकारिक इतिटास-लेखन-काल क्यो न समज्ञा जाए । क्यों उपे 
उन सव अनुभव-वृत्तो से टूटने के लिए ललकारा जाये जो उसके नितांत अपने 
ओर प्रामाणिक है, जिन्हे वह अच्छी तरह जानती-समज्ञती भी है, जो एक तरह 
से उसकी मुवित-यात्रा के माइलस्टोन भी हैँ । यात्रा का सारा रास्ता कोई कूद- 
कर पार नहीं कर सकता, उसे चलकर ही पार करना पडता है, भौर यह कदम- 
कदम चलना निशान वना रहा दै--परिवतंन की प्रक्रिया मे से गुजरते होने के । 

समञ्च मे नहीं आता कि निस्तरीकरण पर, अस्वाभाविक रूप से इतना जोर 
क्यों दिया जाता दै, जवक्रि वास्तविक जीवन में भी दोनों स्त्री-पुरुष- की 
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भूमिका एकात्म होने की न होकर पूरक होने की है । स्त्री अपने लेखन में जिस 
सत्य को प्रकाशित करती है, वह पुरुष के सत्य का पुरक क्यो न माना जाये, ओर 
एक तस्वीर दोनों के अपने-अपने क्षेत्र मे न बनकर, एक संपुणं कौ तरह दरुसरे 
स्तर ओर स्थल पर क्यो न पहचानी जाये । वयो एक का दूसरे की वास्तविकता 
के पक्ष मे वदल जाना जरूरी समज्ञा जाये या उसी पैमाने से उसे अच्छा-वुरा 
सावित किया जाये। किसी का भी एेसा करना अपने वैरिष्ट्‌य को ख देना है । 

प्रष्न उठ सकता है कि वस्तुओं ओर स्थितियों की आखिर एक अपनी 
भीतरी मूल्यवत्ता या वस्तुगतता भी तो कु होती है, वह संपुणं होती है भौर उसे 
उसी रूप मे देखा जाना चादिए । आंशिक या अपने हिस्से के सत्य की दृष्टि से 
देखने वाला रचनाकार वस्तुओं की पू्ण॑ता। ओौर वस्तुगतता को कँसे माप सकता 
है । परंतु सच यह है कि स्थिति जो होती है, वही होती है, वस्तुएं जसी होती हैँ 
वही वैसी रहती हैँ जव तक हमारी चेतना किसी अथं हारा उसे चुनती या संदभं 
नहीं देती, या हमारा ज्ञान उन्हे प्रकाशित नहीं करता । वस्तुओं के ज्ञान मे मुख्य 
है हमारी मानसिक प्रवुद्धता ओर संबंध समायोजन की आंतरिक क्षमता । उसका 
होना ही वस्तुओं को प्रकाशित करता है । किसी विदु पर पहुंचकर किसकी 
चेतना वस्तुभों के अथं को प्राणवान कर पाती है, उसकी पहचान जरूरी है क्यो 
कि यह्‌ स्थिति आत्मगत भी है ओर वस्तुगत भी । स्जक की पहचान भी देती रै, 
वस्तु को भौ । सजंक फिर चाहे स्त्री हो या पुरूष । 

असल में देखना यह है कि किस तरह से स्त्री को वह सास्छृतिक सामाजिक 
भूमि (जो पुरूष को युगो से उपलब्ध है) मिले, जिसमें अपने अस्तित्व ओर परि- 
वेश से बड़ प्रश्न सोचे, समञ्ञे, पचाये जा सकं जौर कुछ वसे ही सरोकार उसके 
लेखन मं भी प्रतिविवित हौ । मात्र दपतरो, दुकानों स काम करती हुई नारी 
स्वतंत्र नारी नहीं है, क्योकि स्वतंत्रता का एहसास आंतरिक होता है । वह अपने 
प्रति विश्वास मेँ से गुजरता हुआ दूसरों मे अपना समर्थन भौर स्वीकार भी 
जगाता है। स्वतंत्रता का अधिकार व्यावसायिक दक्षता का पर्याय न होकर 
उपलब्धि के स्तर काहोताहै भौर अपनी मौलिकता मे अतिरिक्तं बौद्धिक 
सजगता ओर दायित्ववोध को प्रकाशित करता टै । अपने मानसिक क्षितिज का 
विस्तार करने की प्रेरणा सती स्वातव्य की इच्छक, स्त्री को भीतर से मिले, यह्‌ 
जरूरी है । यह ठीक है कि साहित्य मे, अनुभव की प्रामाणिकता के आधार पर 
किया गया लेखन, साहित्य को एक प्रकार के छद्य से बचा लेता है, परंतु इस बात 
कौ आड़ में स्तियों का अपने बचाव की भूमिका द्‌ढने लगना बेईमानी तो है ही, 
आत्मघाती भी है। 

बड़ा लिखने के लिए बड़ी जानकारी से जुडना जरूरी ह । आत्सदया ओर 
आत्मपीड्न के तार पर साधा हुमा अपने पारंपरिक स्वस्य के प्रति आक्रोश एक 
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स्थिति के बाद निःस्व हो जाता है। इस यातना को ˆ कि इतिहास या परपरां 
ने नारीको कुठा के सिवा कुछ नहीं दिया-- एक निषेधात्मक आक्रोशके ख्पमे 
अपने व्यवितत्व पर ल्ञेलते रहने ओर साहित्य मे दोहते रहने के आत्मपीडक 
दबाव से जितनी जल्दी मूकिति मिले अच्छा । इस पीड़ासे उवरने केवादही 
एक तटस्थ, खुले, वौद्धिक सजगतापूणं रवैये का निर्माण हौ सकता है जिसके 
तहत अपने आसपास की हूर सामाजिक समस्या को अपने ही दायित्व के रूपमे 
देखा जा सके; तभी यह भी हो सकता है कि अपनी पीड़ा-मुर्ति के लिएसाहित्य 
को अस्त्र वनाने की जरूरत न पडे। 

स्वतंत्रता ओर अस्मिता की जरूरत को यदि मुख्य माना जायेगा तो 
स्वतंता की पहली अनिवार्यता होगी आत्स-संपन्नता ओर दायित्ववोध । 
स्वतंत्रता जीवन में मिले या पन्नों पर उसका एहसास जगाया जाये--इसका एक 
यही अथं निकलता है । आत्म-संपन्न व्यवित अपना अधिकार स्वयं कमा लेता 
है ओर दायित्वके प्रति सजग होतादहै। बल्कि लेखन कैक्षेलमेआजाने पर 
तो यह दायित्व दोहरा हो जाता है । समाज के प्रतितो होता ही है, अपने प्रति 
भी बट जाता है, क्योकि लेखक ही वह प्राणी है जिसमे समाज का उपभोग्य 
रचाया पकाया जाता है । किसी संतने एक वार प्राधेना की थी, “भेरा शरीर 
ओर मन तुम्हारा घर टै प्रभु, इसलिए मँ उसे पवित्र रखना चाहता हु," एसी 
आत्मलिप्तता लेखन में अतिआवश्यक है । जानकारी के बड़ क्षितिज से अपने को 
जोडना ओर आत्म-संपन्नता के प्रति जागृत होना ही लेखक कौ आत्मचिता का 
स्वरूप है, ओर समाजोन्मुखता का भौ । जहां तक नारी का प्रष्न है, उसके 
सामने भी (जव वह्‌ लेखन मे आ ही गयी है) चुनौती का यही रूपै कि वह 
अपने को अधिक से अधिक वुद्धि-संपन्न आर जानकार बनाये ताकि साहित्यमें 
जो उसके द्वारा छने वहु अथंवान हो । स्त्री की चिता आत्म-निभेरता, आत्म- 
संपन्नता के लिए होनी च।हिए न कि सामाजिक स्थितिके अभिशाप को एक 
बचाव की तरह इस्तेमाल करकं करुणा वटोरने की । कहना न होगा कि आत्म- 
निर्भर होने पर, सामाजिक स्तर पर उसकी भूमिका स्वतः बदल जाती है क्योकि 
जो ढांचा उसके पराधीन होने कौ वास्तविकता पर खड़ा है वह्‌ स्वतः ठह जाता 
है ओर वह्‌ उन मर्यादाओं को अपने आप लांघ जाती है जो एक पराधीन मान- 
सिकता के कारण पनपती रही हे, यह्‌ अतिक्रमण ही वड एहसास से जुड़ने की 
जमीन है ओर नारी लेखन के वेहतर भविष्य की भी । 


१।१२, संप्रिय विहार, नरई-दिल्ती-११००१६ 


हशजिन सन्प्या : हिन्दी उपन्यास क संदर्भ मै 


=© व्ञन्डश्चक्छ्छा अगच्खित्यणन्छ 


कुछ समय पहले राममनोहर लोहिया ने लिखा था कि आज वणं ओर योनि, 
इन दो कटवरो को तोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है ।' वणं से जुड़े मूल्यो का 
खामियाजा सवसे अधिक उस तवके को भुगतना पड़ा है, जिसे हरिजन कहा 
जाता हे । महात्मा गांधी ने पहली वार न केवल हरिजनों की मुश्किलों कौ ओर 
सवका ध्यान खींचा अपितु उनके साथ सदियों से होते आए अन्याय कीकट 
आलोचना भी कौ । अस्पृश्यता को हिन्दू धमं मे घुसी हुई सडन की संज्ञा देते हुए 
इसमे मुक्त होने का उनका आह्वान मात्र भावोदेग या राजनीतिक चालबाजी 
नहीं था, जसा किं उनके विरोधी मानते आये हैँ । गांधीजी ने एक ओर अष््तो- 
द्वार के लिए आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित किये, दूसरी ओर राष्ट्रीय 
मुक्ति आंदोलन से पांच-छह करोड़ हरिजनों को अलग-थलग रखने की त्रिटिश 
कूटनीति को भांप कर मुनासिव कार्यवाही कौ । महात्मा गांधी के कटु मालोचक 
कटर मावसंवादी भी स्वीकार करते टँ कि अचेतन मन से ही सही, वे उस समय 
कीत्रिटिश कूटनीति का सटीक ओर प्रभावशाली उत्तर दे रहे थे ।° त्रिटिश कूट- 
नीति का सबसे अच्छा प्रमाण वह्‌ आदि हिन्द आंदोलन है, जो उत्तर प्रदेश के 
तत्कालीन गवनंर की शह पर चला ओर जिसका सफल प्रतिरोध लाजपतराय 
ओर विहारीलाल द्वारा हुञा ।* तनिक हिरफेर के साथ गांधीजी के अछ्तोद्धार 
आंदोलन का समथंन प्रेमचंद के उपन्यासो म है । प्रेमचंद पहले उपन्यासकार ह, 
जो हरिजन समस्याओं कौ पड़ताल गहरे जाकर करते हैँ । 

२० दिसम्बर १६३२ को गांधीजी ने हरिजनों के प्रन पर आमरण अनशन 
शुरू करिया, तव प्रेमचंद ने उनके इस कदम को सराहा। अष्ूतो के मंदिर.प्रवेश 
के प्रशन पर वे गांधीजी से सहमत थे । कर्म्ूमि' मे मंदिर-प्रवेश के लिए हरिजनों 
के संघपं के प्रामाणिक व्यौरे हैँ । लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि हरिजनों की मुश्किलें 
मंदिर प्रवेश से हल ही नहीं होगी : “उस समस्या कौ आधिक बाधां धामिक 
बाधाओं से कहीं कठोर है ` असल समस्या तो आधिक है । यदि हम अपने हरि- 
जन भादयों को उठाना च।हते हैँ तो हमे एसे साधन पदा करने होगे, जो उन्हें 
उठने मं मदद दे ।'' कमंभरमि" मे वे जाति के आधार पर छोटे-बडे का निय 
करने के विरुद्ध दिखाई देते हैँ : “छोटे बड़ का निर्णय कमं के आधार पर किया 
जाना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं । जो सच्चा है, वह्‌ चमार होने पर भी 
आदर का तथा जो श्ूठा गौर लचर दै, वह ब्राह्मण होने पर भी तिरस्कार का 
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पात्र होना चादिए ।'* उच्चवर्णो कौ सुख-सुविधा के लिए हाडतोड़ श्रम ओौर 
उसकी एवज मे नाममात्र की मजदूरी, गालियों ओर लात-घृंसों की प्राप्ति हरि- 
जनों की नियति रही है । ब्राह्मण उन्हँ धमं का हौवा दिखाकर लूटता रहा, 
जमींदार डंडे के जोर पर उसकी इज्जत से वेला ओौर महाजन ने उसे आधिक 
तौर पर एकदम नंगा कर दिया । सवर्णो कौ इस मनमानी के अनेक प्रसंगोसे 
गुजरते हृए प्रेमचंद ने इसकी प्रतिक्रिया मे उभरते हरिजत-आक्रोश को अनदेखा 
नहीं किया । गोदान में हरघू जसे हरिजन अपनी इज्जत की खुली लूट के लिए 
तैयार नहीं है : “तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हं चमार वना 
सकते है । हमें ब्रह्मन बना दो, हमारी सारी विरादरी वनने को तैयार है । जव 
यह समरथ नहीं है, तो फिर तुम ही चमार बनो। हमारे साथ खाओ-पिभो, 
हमारे साथ उठो -वैठो । हमारी इज्जत लेते हो, तो हमारा धरम हमें दे दो ५ 

प्रमचंदके समकालीन ओौर बाद के जिन उपन्यासकारों ने हरिजनोंके 
चहुमुखी शोषण से गुजरते हुए इसके विरोध मे आवाज उढठायी है, उनमें सिया- 
रामशरण गुप्त, हषेनाथ, नागार्जुन, रांगेय राघव, शिव प्रसाद सिह, रामदरश 
मिश्र, जगदीशचंद, अमृतलाल नागर, विवेकौराय ओर मधुकर सिह मुख्य है। 
सियाराम शरण गुप्त ने अंतिम आकाक्षा' मे वंशीधर महाजन द्वारा हरपा हरि- 
जनका सव वुठहडप लेने की विसंगति पर प्रहार किया टै .धूटते बंधन 
(हषंनाथ) मे पटवारी ओर चौधरी की मिली भगत से मेहनत कशो पर जुल्म ढाये 
जाने की विश्वसनीय कथा उपलब्ध है । “धरती धन न अपना" मे चमारोंका 
मुकाबला उन चौधरियों से है, जिनके ख्याल मे चौधरी कमीन कौ लड़ाईमें 
गलती हमेशा कमीन कौ होती है । जव चमार संगटित होकर अपनी लड़ाई 
लडते है, तव चौधरियों की क्रूरता देखते ही बनती है । वे उन्हे कुभो से पानी 
तक नहीं भरने देते । पिछले दिनों कफलटा (उ० प्र ०) मे हरिजनों को जदा 
जलाये जाने के पीछे मुख्य कारण यह्‌ था कि हरिजन वर बड़ी जाति वालों की 
तरह घोड़े पर वंठकर जा रहा था। 'सीधा-सादा रास्ता" में इसी प्रकार घटना 
साक्षी देती है कि दशको के बाद भौ स्थिति में कुछ अधिक परिवतंन नहीं आया 
है । रामनाथ तिवारी घोड़ पर सवार चमार युवक को गिरवा देते है ओरसाथ के 
लोग बुरी तरह अपमानित होते है । रामनाथ तिवारी जसे रूढिवादियों को 
शोषितो मे उभरती चेतना एूटी आंख नहीं भाती । चित्तप्रसाद जैसे कुछ समञ्ञ- 
दार समाजसेवी जरूर तकं ओर बौद्धिकता से लैस होकर सोचते हैं : “जव 
स्कलों मे चमार बामन एक साथ बैठकर पढते है, रेलों में एक साथ सफर करते 
है, तो क्या कारण है कि चमार अपनी मनचाही रीति से शादी-व्याह्‌ नहीं कर 
सकते ।'** 

आजादी के बाद धाकली (महाराष्ट्र) सोनागे (महाराष्ट), परावली पलेम 
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(आं्रप्रदेश), सिकलोकौ (उ० प्र ०), वेलछठी (विहार) आदि स्थानों पर हरिजन 
को सताये जाने की सैकड़ों घटनाएं सामने आयी हैँ । ये घटनाएं एक ओर समता 
न्याय, वंधरत्व के लिए प्रतिश्रुत जतघरांत्रिक व्यवस्था पर प्रण्नचिह्लं लगाती है 
दूसरी ओर यह स्पष्ट करती हँ कि नौकरशाही ओर पुलिसतंत् पूरी तौर पर 
उत्पीडकों ओौर हमलावरों के साथ हँ । हरिजन सवणं प्रायः जाति संघषंके रूप 
मे उभराहै। इसके वगं संघषं नहीं कहा जा सकता । यह देखा गया है कि पिछड़ी 
ओर उच्च जातियों के भूमिहीन ओौर निधन लोग संघपं में अपनी जाति का साथ 
देते है । कु अपवादो को छोड दं तो अधिकतर जगहों के संघषं आर्थिक, 
राजनीतिक कारणों से हए । उच्च व्गं अभी हाल तक खेती आदि के लिए 
हरिजनों का इस्तेमाल लगभग वंधुभा मजद्ुरों की तरह करता रहा है । आज 
यदि सरकारी संरक्षण ओौर शैक्षिक जागरूकता के फलस्वरूप भूमिहीन 
हरिजन मेहनतकणों में विकट आर्थिक असमानता के प्रति क्षोभ ओौर असंतोष 
जगता दै तो यह्‌ बात कृषि-न्यवस्था पर एकाधिकार जमाये वैठे लोगों के हुक 
मे नहीं जाती । वोट वैक के रूप मे हरिजनों के महत्त्व से ऊंची जातियां सशं- 
कित है,ओौर सरकारी नौकरियों में हरिजन-आरक्षण ने भी उन्हूं चिढाया है। 
एसी स्थिति में संघं अस्वाभाविक नहीं है । हरिवंश ओर अनुराग चतुर्वेदी के 
साथ वातचीत मे प्रसिद्ध समाज शास्त्री अप्र वेते ने स्वीकार किया है कि मानव 
इतिहास से मालूम होता है कि पददलित वगं ओर समाज का सताया मानस एकं 
सीमा तक संपं से आगे बढा है। “इसलिए यह्‌ धारणा कि मुक्ति की यहु 
प्रक्रिया विल्कुल ही शांतिपूर्वक पुरी हो जायेगी, यथाथंपरक नहीं है । इसका यह 
अथं भी कतर्ई नहीं है कि जानवरञ्चकर संवषं ओौर तनाव की स्थिति बनायी 
जाये । पर इस प्रक्रिया में संघं ओौर तनाव अवश्य ही निहित रै ।'*“ हिन्दी 
उपन्यासो मे इस तनाव गौर संघषं को उसके सही परिप्रेक्ष्य मे, एक निश्चित 
सोच के अन्तरगत कथ्य बनाया गया है । 

“मनुष्य के रूप" टूटते बंधन", “जल टूटता हुआ, अलग-अलग वैतरणी, 
धरती धन न अपना" आदि में हरिजन सवर्णो के उत्पीडन के जन्मसिद्ध अधि- 
कार को कड़ी चुनौती देते दिखाई देते है । टृटते बंधन" में पटवारी के मह पर 
सुगनी का तमाचा शोषण पर स्वाभिमान का प्रहार ह । जल टूटता हुआ में 
विद्रोहभाव लवंगी के जरिए व्यक्त हुआ है ओौर इससे साबित होता है किवे 
अन्याय कै विरोध मे मुंह खोलने का दुस्साहस कर सकते हँ । लवंगी का भाई 
पार्वती को छेडने के कूठ आरोप मे पीटा जाता ह । वह॒ अकेली इस दोहरेपन को 
तंगा करती है कि ब्राह्मण क्षव्रिय चमार को लड़की को डे तो कोई बात नही, 
चमार ने बड़ी जाति की लड़को छेड दी तो आफत आ गयी । वह्‌ पूछती है : 
“वमार का खून खून नहीं होता ? बाभन का ही खून खून है । हमारी कोई इज्जत 


२६ 
नहीं होती क्या ? वाभनों की ही इज्जत होती है ।*“ (मनुष्य के रूप' में विद्रोह 
का रूप तनिक भिन्न है । धनरसिह अंत्यज होते भी अपने को ऊची जातिका 
बताता टै। बकौल उपन्यासकार ““ "वह जू एक विद्रोह मे वोलता था । 
अपने ऊपर लादे गये क्षुद्रता के अपमान ओौर दमन को अस्वीकार करने के लिए 
ओर ऊंची जात वालों की समानता ओौर वरावरी में वैठ सकने के लिए ।''“ 
(अलग-अलग वैतरणी" में हरिजन-आक्रोश अपेक्षाकृत उग्र ओर आक्रामक है। 
हरिजन संगठित होकर सुगनी को सुरजूर्सिहं के घर विठाने यानी किपत्नीका 
अधिकार दिलाने के लिए जूलूस कौ शक्ल मे चलते हैँ ।\* हालांकि उनका अभि- 
यान असफल हो जाता है, फिर भी अपने गुस्से के भावी परिणामों की चेतावनी 
देने म उन्हं सफल कहा जा सकता है । “धरती धन न अपना" मे हरिजन काली के 
नेतृत्व में चौधरियों को अच्छी टक्कर देते ह । काली चौधरियोंको आगाह कर 
देता है : “हमने तुम्हारी बहुत बाते युन ली ह, लेकिन हर चीज की हद होती 
है । हम पत्थर के नहीं है, हम भी इंसान हैँ । "“'' जंगली सुखर' मे देवरिया गांव के 
हरिजन टोले पर हमले के हवाले से जहां भूस्वामियों को संगठित दिखाया गया 
हे, वहीं दलित वगं मे भी जागरूकता के संकेत दिए गए हं । 
हां कु उपन्यासकारों ने हरिजनों मे अपनी समस्याओं से जूज्लने का 

साहस ओर माहा दिखाया है, कु ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 
पटे-लिखे मध्यवर्गय सवर्णो में एक नयी मानसिकता के उदय को आशा की 
दृष्टि से देखा दै । प्रगतिशील विचारों के सवणं टूाष्टूत को तकं की कसौटी 
पर एक मिथ्या अवधारणा के रूप में पाते हैँ । नदी यशस्वी है" मे नरेण मेहता 
खानपान संबंधी छआष्टूत को मिथ्या आभिजात्य का प्रतीक मानते हैँ : “किसी 
दूसरे के घर या हाथ कान खाने का संस्कार भी वड़ा अजीव होता हैˆखाकर, 
न बोलकर अपने को प्रथक्‌ करने कौ विशिष्टता बड़ी ही निम्नकोटि की श्रेष्ठता 
है, जो कि मिथ्या ही है ।'""* “वन्रुल' (विवेकोराय) का नैरेटर अष्ूत के लोटे में 
पानी पीने के सवाल पर सोचता है कि इसे क्यों अद्केत समे ? वह॒ सोचता है कि 
नियम, कानून ओर व्यवहार को चीरकर अलग कर दिया जाय तो मै उसके 
सामने कितना तुच्छ हु । जल टूटता हृभा' का सतीश इस नतीजे पर पहुंचा ह 
कि जाति पांति का भेदभाव अस्याय को सह लेने का एक मिथ्या संकोच सिखाने 
वाली रुढि है । इसी प्रकार (सीधी सच्ची वाते" का जसर्वंत कपुर छृभाष्टूत आदि 
के पीछे मनुष्य को पशु से भी गया गुजरा बना देने वाली व्यवस्था की हिसात्मक 
प्रकृति को सक्रिय पाता है ।** “इमरतिया' में नागार्जुन ने मस्तराम के माध्यम से 
मलमूत्र को सफाई करने वाले मेहतर को भी पूजापाठ का अधिकारी माना है । 
सब अपने शरीर की सफाई खुद करते हँ मौर स्तान करके बन जाते है, फिर 
मेहतर पवित्र क्यों नहीं हो सकता ।'* 
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“नाच्यो बहुत गोपाल' मे मेहतरों की बुरी दशा देखकर निर्गुण ने जो सवाल 
पुष्ठा रै, वह अभी एक तरह से अनुत्तरित है । निर्गुण पुती है : “ दुनिया के बड़- 
बड़ गिरे लोगों की तकदीरे पलट गयीं । अफरीकाके लोग जो कल तक गुलाम धे, 
अव खुद मुख्व्यार हो गये । दुनिया में इत्ता-इत्ता इन्कलाव-जिदावाद ओौर 
आजादी के नारे लगे, पर हम मेहतरों को किसी ने आज तक आजाद नहीं किया 
वादरूजी ।"*"“ वस्तुतः हरिजनों कौ आजादी की लड़ाई लंबी हे। चूंकि सवाल 
समभूची समाजिक-आर्थिक संरचना को वदलने का है, इसलिए यहं काम आसान 
नहीं है । (हरा समंदर गोपी चंदर' मे लक्ष्मीनारायण लाल का यह्‌ कथन मायने 
रखता है : ""हरिजन शूद्र ओर सवर्णो कौ लड़ाई वहुत लंबी मौर गहरी है-- 
सकी जड़ है रक्त मे, ओर इसके तने फले है, हमारे जड़ संस्कारो मे । यह्‌ युद्ध 
यह संघपं चलेगा, ` "चलता रहेगा 1" ` सहो नहीं, विरोध करो अधिकार 
मांगो नही, ले लो ।'* १६ 
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वानिकी विषयों पर मूलतः हिन्दी मे लिखे वेज्ञानिक ग्रन्थों 
ओर लेखों के लिए 


वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून के 
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सराहनीय लेखन पुरस्कार १००-१००रु०्केदो 


पविष्टियां ३१ ज्‌ लाई, १६८१ तक स्वीकायं 
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सममकार्लाल परिवेष्टय का वससजण् चित्रण 
अग्रतश्च का उवन्यास--धुलां 


ल च्करुरूण्र्त्रिकप्री च्छि 


किसी भी करति पर विचार करते समय परंपराकीवातञआ ही जातीहै। 
समूची स्वतंत्रता (केवल राजनंतिक आजादी नहीं) के लिये संघषरत उत्तर 
भारत की शहरी युवा पीढ़ी की मानसिकता को यशपाल ने अपने उपन्यासो 
म अंकित किया था, विशेषकर “मेरी तेरी उसकी वात" ओर श्ूठा सच 
मे । पहले मे सन ४२ के विद्रोह का संदभं हँ ओौरदूसरेमे देश विभा- 
जन का। पर मुख्य कथ्य टै उस समय के मध्य वर्गीयि युवा समुदाय का 
चरित्र । नई पीढी के उपन्यासकारों में अभी किसी ने इतने विस्तृत फ़लक पर 
लिखने का साहस नहीं किया । एक मात्र अपवाद हँ अमृतराय, ओर इसीलिये 
शुं" के रूप में उनका यह प्रयास स्वागतथोग्य है । यह उपन्यास एक एेति- 
हासिक आवश्यकता की पूति है । आखिर पाठक जानना चाहता है कि पिले 
दो तीन दशकों मे जवान होने वाले शिक्षित युवक-युवतियों की आशा, आकां- 
कषाये, यातय ओर मजिलें क्या रही है ओर चाहते न चाहते हमारा यहं शहरी 
समाज कहां आ पहुंचा है । उसके शोच की दिशाय, विदु ओर निष्कं क्या हैँ । 
यह्‌ छोटा काम नहीं था परंतु अमृत ने इसे सिफं पांच सौ पृष्ठों मे बखूवरी किया 
है । अपना विस्तृत अनुभव, मंजे शिल्प, विचार-परिपक्वता ओर प्रगतिशील 
चेतना के कारण इस कायं के लिये उनसे अधिक उपयुक्त व्यवित भी हिन्दी में 
णायद दूसरा नहीं था । 

उपन्यास की पा्व॑भूमि सातवें दशक का बनारस शहर है । पात्रों मे मनेक 
व्यवसायों के लोग है । पुरानी पीढी मे यूनिवर्सिटी प्रोफ़सर हरभजन सिह, सेठ 
रामनिवास, पार्टी कायकर्ता महावीर सिह, वकील विष्णु सहाय ओर नीलाम्बर 
ओर स्त्रियों में सुखदा, प्रेमा, शिशिर की मां वगैरह रहै । लेकिन उपन्यास मे 
महावीर सिह को छोड़कर ये अन्य सभी गौण हैँ । महावीर सिह भी लेखक के 
विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले टिप्पणीकार ही अधिकटैन कि सक्रिय 
पात्र । सक्रिय है युवा वं के शिशिर निरंजन, शंकर सिह, भसीम ओर नारायण । 
युवतियों मे लतिका, नीला, रागिनी ओर सिन्थिया । अपने कुछ विचार लेखक ने 
निरंजन के माध्यम से भी व्यक्त किये है। 

कहानी नक्सली शिशिर के कलकत्ते में एक हत्या कर बनारस भाग आने से 
आरंभ होती है । विकसित होती कहानी मे शिशिर बहुत कु एक प्रसंग 
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चरित्र बन जाता है ओर कथा चिश्वविद्यालय के दायरे में घूमने लगती है। 
छात्र -आंदोलन मे सापन्ती परिवार से आये शंकर पिह का चरित्र विकास 
प्रकारान्तर से शिक्षा जगत के परिवेश का अंकन टै । इंगलैड से डाक्टरी पठकर 
लौटे निरंजन, इतिहास का गोधछठाव्र असीम भौर विरवविद्यालय का "दादा छात्र 
म॑गलनाथ सव उसमें सम्मिलित है । नीला, रागिनी, रेखा वर्मा विएव विद्यालय 
मे पठने वाली छाताओों का प्रतिनिधित्व करती दँ। शिशिर का लतिका 
वेष्या से प्रेम ओर पड़ोसी छात्र-छात्रा नारायण ओर रंगिनी काप्रेम-प्रसंग 
उपन्यास के ताने वाने मे कुशलतासे प्रथित, प्रासंगिक कथावें हँ । दोनों कौ 
विलोम परिणति एक वड़े सत्य को उजागिर करती हे । साहसी नक्सली युवक 
णिशिर परिस्थितिवश वैश्या वृत्ति मेँ फंस गई लतिका से शादी करके घर 
वसाता है ओौर भावक परन्तु कायर मध्यवर्गीयि चरित्र के नारायण ओर रागिनी 
संयुवत आत्म हत्या का प्रयास विफल हौ जाने पर अलग-थलग, समस्ौते की 
जिन्दगी जीने लगते दै । विदेश के सुखो के प्रलोभन पर लात मारकर इंगलंड 
से लौटा डा० निरंजन जनता कौ सेवा के लिये “पोली वलीनिक' खोलता है ओर 
अपनी प्रेयसी विदेशी ड० सिन्थिया को इंगलंड से बुलाकर उससे विवाह कर 
लेता दै । वह्‌ भी उसके कार्य मे सहयोगिनी वन जाती है । विष्वविद्यालय का 
साहसी युवा छात्र -नेता शंकर सिह क्रमशः पेशेवर राजनीतिज्ञ का चोला धारण 
कर लेता टै। 

यह उपन्यास एक संक्राति युग से जूज्लता है । उसकी दलचलों को प्रतिध्वनित 
करता है । समकालीन सामाजिक, सास्कृतिक ओर वैचारिक संवर्पो को स्वर 
देता है । इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें बहुत कुठ दरूमारे देश के सभी ज्वलत 
प्रष्न उभरे दै, उन पर लेखक की प्रतिक्रियायें भी । समाधान न हो, न सही उसकी 
दिशाय काफ़ी कुठ स्पष्ट दँ । अमृत का भारतीय जीवन ओौर इतिहास 
का अध्ययन सम्यक्‌ ओर पका हुआ है । इसलिए उनके इस उपन्यासमें एक पूरी 
विचारधारा हमार सामने आती दहै, सिफ़ं इधर उधर प्रासंगिक रूप रो कही हुई 
वाते भर नहीं । उनकी कलम खूव मजबूत ओर सशक्त टै ओौर उनमें अद्भूत 
व्णेन-क्षमता दै । कोई भी दुश्यहो या कोई भौ स्थिति, लेखक पुरे विश्वास के 
साय उसका जीता-जागता चित्र हमारे सामने ला उपस्थित करता है । पूरा 
उपन्यास, मानो एेसे अनेक चित्रो का, एक सुन्दर अलम हैि। 

जसा कि म पहले कह चुका ह, (जा! मे हमारे देश की समस्याथों पर्‌, 
उलब्लनों पर, आंदोलनो पर अमृत कौ बेलाग टिप्पणियां हँ, जो सव मिलाकर 
उनकी विचारधारा का पूरा नक्शा हमारे सामने लाती ह| उन सब टिप्पणियों 
को एक-सूव्रता मे वांध कर उस विचारधारा का विवेचन, विश्लेषण करने 
के लिये, एक अलग बड़ा निवंध लिखना पड़ेगा । लेकिन यहां यह्‌ जरूर 
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कटुगा कि ये सम्मतियां यो ही ऊटपटांग ढग से नहीं दे दी गई ह, न वे उपन्यास 
मे टूसी गर्ह ओौरन ऊपरसे जडी हई लगतीहैँ। वे संदर्भो ओर प्रसंगोसे 
निस्सृत कहीं पा्-माध्यम से, तो कहीं लेखक के अपने चितन तिष्कषं के रूपम 
हमारे सामने आई टँ । धये में भी उनके कारण राह दिख जाती है । हौ सकता है, 
मेरे कु कलावादी मित्र मेरी इस वात पर नाक-भौं िकोड़ं जिनके अनुसार 
राह दिखाना कलाकार का काम नही है; वह्‌ उपदेशक नहीं हैँ । न होगा, 
पश्चिम के किन्हीं विशिष्ट ओौपन्यासिक मानदंडों से। पर भारत का साहित्य- 
कार, "राहों का अन्वेषी' नहीं 'प्ुचा हुमा" होता था । चाहे वह्‌ महाकाव्य लिखे 
या दोहे, "पंचतंत्र" लिखे या “मंगल सूत्र रास्ते हमेशा उसके देखे-समदघ्ये हुए 
होते थे । 

चिचारों की दृष्टि से यह्‌ एक संपन्न उपन्यास है । पश्चिम के अन्धानुकरण 
से लेखक को वेहद चिढ़ हैं । अपने देश पर, उसकी सभ्यता पर उसे गवं है । वह्‌ 
निरंजन से कहलाता टै : ““तुमसे केवल इतना कहुगा कि अपना देश किसी मामले 
मे दुनिया के किसी दूसरे देश से हेठा नहीं है“ निरंजन को इस अन्धानुकरण 
से कितनी खीघ्च होती है । वह कहता है : 

“अंग्रेज चले गये अग्रेजि यत' छोड गये । बल्कि ओौर चार चांद लग गये 
उसको 1" ` कीं दुनिया के परदे पर एसे नकलची नहीं मिलेगे । शमं आती है । 
हजारों साल पुरानी सभ्यता का यह देए । लेकिन यहं सव देखो तो लगता है, 
जैसे हमारे पास अपना कहने को कठ है ही नहीं । जो कुछ है, उधार लिया हुआ । 
(इम्पोर्टेड' भाषा 'इम्पोटंड कल्चर, वड़ परे वालों की “इम्पोटेड' मोटर, जहां 
जाओ (इम्पोटेड ह्धिस्कौ' का अभिमान, या अपनी देशी ह्िस्की पेश करने का 
दैन्य । 'इम्पोटंड' चीजों का नशा पागलपन की हद को पहुच गया हे । धिन 
आती है देखकर ।' 

अमृतराय की दृष्टि खुली ओर साफ़ है ओर वह आधिक दोषण-तंत भौर 
अन्याय की समाप्ति के साथ-साथ मानव कौ स्वंतोमुखी मुक्ति के समथंक दैं। 
कितनी वेलाग ओर वेलौस बात कही है उन्होने : 

“अनुमानतः तीस अरव स्नावयिक कोशिकाओं वाला यह नन्दा-सा दो हाथ 
पावो का आदमी, अपने आप मे एक पुरा ब्रह्मांड दै । जो जितना ही खुलता 
दै, उत्तना ही अगम. होता जाता हँ । उसे कंसे तुम "दो ओर दो चार' करके 
अपने बनाये खानों मं बन्द कर सकते हो । ठीक है, अव तक यही किथा गया है । 
हर “सर्मष्ट तंत्र" यही करता आया है, पर इससे हुआ क्या ? आदमी तो सूढा 
पड़ा नहीं, हा, वे खाने जरूर जू पड़ गये । सव धान वाइस पसेरी' करके ही तो 
दुनिया आज उस विदु पर आकर खड़ी है, जहां उसे जीने को कौन कहे, मरने 
को भी ठांव नहीं मिल रहा है । सथ जगह आदमी दुखी है, क्योकि विकलांग है, 
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भूखा दै । वह्‌ भूख चाहे शरीर की हो, चाट आत्मा को, चाहे दोनों कौ 

गलतफहमी में उपर्युक्त “उद्धरण' को किसी प्रकार का “संशोधनवाद' 
नहीं समञ्च लेना चाहिये । वरग-विभाजन ओर वं -संवपं के सिद्धांत जौर यथाथं 
को लेखक ने विस्मृत नहीं किया है । अमीरों ओौरं ग्रीवो, शौषकों ओौर शोषितो 
के दो सर्वथा पृथक संसारो मेँ अव कहीं कोई मेल या जोड़ संभव नहीं है, इसे 
अमृत ने स्पष्ट स्वर में घोपित कियाहैः 

“ये दो अलग दुनियां दहै, दोनों, जो एक दूसरे के लिये बिल्कुल अजनवी 
है । उनके वीच खाई नहीं, एक आदिगंत महासागर है, जिसका कहीं ओर-छोर 
नहीं । कौन कहता है, यह्‌ खाई पाटी जा सकती है । नही, नही, नहीं । कभी 
नहीं । किसी दिन नहीं । दोनों के वीच अव कुष्ठ वचा ही नहीं, कंसा भी कोई 
पुल । स्वर का भी । कु भी नहीं । सव टूट-फूट गया । 1 

इसी छिन्न-भिन्न स्थिति से आतंकवादी, नक्सली विचारधारा ने जन्म 
लिया था, इसे अमृत जानते दँ ओर वे उसे मानते हों या न मानते हों, पहचानते 
खूब हैँ । उनका हाथ ठीक रोगी की नव्ज परह: 

“आतंक का जवाव आतंकसेही दिया भी जा सकतादहै। गुडे से उसकी 
बोली में बात करनी पडती है सरी कोई बोली वह समन्ता भी तो नहीं।' 
बड़ लोगों के कुत्ते राजकुमारों की तरह से रहेंगे ओर आदमी गली के कुत्तो कौ 
तरह रहेगे । एसा पापी देश संसार में दूसरा नहीं । बाते सुन लो, लम्बी-चौडी 
मोटी-मोटी पोथियां भरी पड़ी हैँ । सव ढोंग । धज्जियां उड़ गई उस तथाकथित 
गौरवशाली प्राचीन संस्कृति की । जसे पुराना कपड़ा उधड़ जाता दै । कुंभी 
तो नहीं वचा । वडा वेढव समय दै । आज जव आदमी को जानवर कहने से 
आदमी को नहीं जानवर को गाली पड़ती है । जानवर कभी ञचूठ नहीं बोलता, 
घूस नहीं लेता, जाल वदा नहीं करता ओर न अपनी तिजोरी भरने के लिये 
दूसरों को गला काटता हे ।"* 

इस देश के रोगों का विष्लेषण करते-करते लेखक के हाथ में एक ओौर सूत्र 
आ जाता है इसे वह "हीनता ग्रधि", कहते दै । "इनवटेंड इन्फीरियारिटी 
काम्प्लेक्स ।' महावीर सिंह असीम को बतलाते हैँ : 

“एक ओर यह्‌ भयानक दैन्य, यह गहरा हीनतावोध ओर दूसरी ओर उसी 
की पुरौती के लिये यह गगनचुम्बी आत्मर्लाधा । यह्‌ विराट दम्भ, जितना 

ही विराट उतना ही दयनीय 1” 

विदेश से लौटे निरंजन को भी अपने देशवासियों की यह "हीनता की 
भावना बहुत खलती है । पाश्चात्य वेशभूषा ओर भग्रे्ी भाषा का प्रभत्व देख- 
कर उसका खून खौल उठता है : च 

“कंसी परपरा है वह्‌, जिसने हमे इतना हीन बना दिया है कि हमको 
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अपनी हर चीज से शमं मालूम होती है हम इतना राग अलापते आये रै 
अपनी पांच हजार साल पुरानी सभ्यता का! जो कुठ जठ भी नहीं । दुनिया 
वाले इसको देखते हँ भौर दांतों तले उंगली दवाते हँ । जितना वाकी दुनिया 
मिलकर भी नहीं कर सकी, उतना अकेले हिदुस्तान ने किया, उस पुराने वक्त 
मे । खजाने भर दिये । मांगो क्या मांगते हो । सव मिलेगा ।` "व्या ज्ञान-विज्ञान, 
वया दुनिया भर की कलायें । कुछ भी तो नहीं छोड़ा । फिर यह हो क्या गया इस 
अभागे देश को, कि जैसे मर ही गया साला ।'" 

विवाह्‌-व्यवस्था, सेक्स, किशोर अवस्था ओर वयः सन्धि .कौ समस्यायें, 
सभी पर अमृते गंभीरता से ओर खुलकर विचार किया है । भारतीय समाज में 
सेवस के प्रति प्रतिवन्धात्मक दृष्टिकोण होने के कारण, उत्पन्न बुराइयों को उन्होने 
पात्रों के माध्यम से अच्छी तरह प्रदशित किया है । किशोरावस्था में फिल्मों के 
दूषित प्रभावका विग्लेषण भी इसी प्रसंग मेँदै। इस देश की नैतिकताकी 
संकीर्णं परिभाषा ओर "दृष्टि, पर कंसी चुभती-सी फ़वती लेखक ने कसी है : 

“वड़ा अजव देश है अपना । कुल “मोरेलिटी' इसी एक वात मे रहती है । 
वाकी तुम चाहे जो कुछ करो । कोई साला पने वाला तहीं । लाखों का गवन 
करो, करोड़ों की सस्मगलिग' करो, भर-पेट घूस खामो, जितना जी चाहे ब्लैक 
करो, मिलावटी दवाओं से वाजार पाटदोकिरोगी चाहे नभी मरता हो सुई 
लगते ही "ट" हो जाये । लडकिथां खरीदो, वेचो ओर तो ओर जिसको चाहे मार 
दो, मरवा दो सवकौ तुम्हे छट है, छूट नहीं है तो वस“*"ढोगी साले जमाने 
के ।'' 

साम्प्रदायिकता का जो भीषण विषवृक्ष पिले पचास-साठ वर्षो मे इस 
देश में पनपा भौर बढ़ा है, मौर स्वतंत्रता भी जिसे निमूल नहीं कर पाई, उसके 
कारणों का भी विवेचन अमृतराय ने इस पुस्तक में निष्पक्षता ओौर निर्भीकता से 
किया है । सरकार क सेक्यूलरिज्म' कौ गलत परिभाषा ओौर सक्ता मे बने रहने 
की राजनीति की लोचना करते हुए महावीर सिह असीम को 'सेक्युलरि्म' का 
सही मतलब समन्नाते हे : 

“'सेक्यूलरिज्म' का अगर कोई मतलब है, तो वह मतलब है धमं से अलग 
आर धमं से वड़े किसी सु में सारे देश को वांधना। ओर इस तरह सवको एकं 
साथ समेटकर क्रदम-व-क्रदम आगे ले चलना। अत्पमत के नाम पर किसी की 
पृथकता को वढ़ावा देना उसके अलगाव के वनाये रखने काही दंग है, देश को 
गढ़ने का नहीं ।'* 

भारत मे वामपक्षीय आन्दोलन मे जो विभाजन ओर सर-फुटौवल पिछले दो 
दशको मे ई है, अमृत ने उसकी व्यथा को शित से महसूस किया है । इसी- 





२४ 


लिये इस दूषित मनोवृत्ति को आड्‌ हाथों लेते हुये उन्होने उसको सख्त आलोचना 
कीटैः 

"“सवसे अलग अपने एक कोने मे वैठकर प्रेम से अपना किताबी ज्ञान वधार 
रहे है । यह सिद्ध करने मे लगेदँकि हमीं असल क्रांतिकारी हैँ । वाकी तो 
सव भटके हुए लोग हैँ । कोई वामपन्धी दुःसाहसिक, कोई दक्षिण-पन्थी 'संशोधन- 
वादी" "कुछ ओर इस देश में करने को नहीं धा-- पहले इसका निर्णय तो हौ 
जाये कि किसकी जात णुद्ध है, कौन सोलहों आने कुलीन क्रांतिक।री है । कोई 
रूस का प्रमाण देता, कोई चीन का, अपने देश का प्रमाण किसी के पासन था" 

उपर के उद्धरण वया उनकी शली की विशिष्टताओं को उद्घाटित नहीं 
करते ? लोगों ओर स्थितियों, दोनों के खाके खीचने ओर उनमें रंग भरने में अमृत 
सिद्ध-हस्त है । सेलर में बैठे हये लोगों पर उनकी यह्‌ टिप्पणी इसे प्रमाणित 
करने के लिये प्यप्ति है : 

“उनमें शायद दोनों ही तरह के लोग थे- कुछ जो ववत की ह्वा के मारेथ 
ओर कुष्ठ, जो वक्त की हवा के नहीं, वक्त के मारे थे । जिन्हँं समय बहुत से 
कचरे के साथ बहाकर नदी किनारे फक गया है । दोनों ही, अपने गिलास क इस 
तीखे पानी मे आंखें गडाये हुए, किसी भृतहे मकान जसी -खाली-खाली अपनी 
जिन्दगी का मतलव पठने की कोशिद कर रहे थे 1" 

आज अमृत शहरी है, लेकिन कीं बचपन के देहाती अनुभवो का एक कौश 
शी उनके पास है । देहाती मानसिकता को व्यव्त करने के लिए बड़ी सहजता से 
बे वहाँ से भाषा का रचाव या उपमाये उठा लेते हैँ : 

“कसा अन्धेर है, परलै है परल । जसे कोई सांड घुस आया हो किसी 
कुम्हार की मडेया मे ओर कच्चे-पवके घड़, जो सव यहा -वहाँं धरे है, सव को 
हु रेट-हुरपेट के फोड़ डालता हो ।* 

इस बिम्ब-विधान में पुरानी सामन्ती व्यवस्था ओर उससे जुड़ी वणं-व्यवस्था 
के विनाडा की कसी सशक्त अभिव्यक्ति हे । 

इस उपन्यास कौ समाये भी है । अधिकांश पातर उच्च-मघ्य वं के ह । 
उल्का न तो इस देश के निम्न मध्यवगं ओौर किसान मजदूर की जिदगी म चलने 
वाली अथिक जदो जहद से कोई तात्लुक है, न समाज की बीहड परिस्थितियों से 
उन्हे कोई मर्मान्तक संघषं करना पड़ता है। उनको धन, सुरक्षा, सामाजिक 
सम्मान, सभी कुछ तो प्राप्त है । इसलिये बौद्धिक टिप्पणियों के अतिर्क्ति, उप- 
न्यास, भावात्मक स्तर पर, देश की विराट समस्याओं के संदभं से गहरे लगाव के 
साथ जुड़ नही पाया है । यह्‌ नहीं कि वे समस्याये लेखक के लिये अहम" या 

महत्त्वपूणं नहीं हं, परन्तु इसके वावचरूद, उपन्यास का मूलाधार वनने से रहं ¦ 
जाती है । दुसरा अभाव पातो को मानसिक जच पड़ताल का है । मुने लगा, कि । 
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नारायण ओर रागिनी के अतिरिक्त, अन्य पात्रों में यह पड़ताल, कहीं ऊपरी 
सतहों तक ही रह गई है । इसलिये वे पार हमारे अन्तरंग नहीं बन पाये ह। 
परिस्थितियों की भयावहता का वेवाक विश्लेषण है, लेकिन वह॒ जीवन के 
माध्यम से न आकर लेखकीय वक्तव्यो की ऊपरी पोणाक के रूपमे ज्यादा 
आयाहै। 
अपने साक्षात्कार में (सारिका- अंक २६ ५) अमृत ने ठीक कहा था कि 
उत्तराधिकार वनिये की परचून की दुकान कौ तरह नहीं प्राप्त होता, उसे अजित 
करना पड़ता है । “धुमा, में वे प्रेमचन्द के उस उत्तराधिकार को प्राप्त करने की 
सही दिशामें कुछ आगे वद हँ । लेकिन, अभी वह इस प्रक्रिया के मागं मेही है। 
यह ठीक है कि प्रेमचन्द की परम्परा किसी परिवेश-विशेष के चित्रण से नही, सही 
परिग्ेक्ष्य ओर यथार्थ-अनुभव के सामंजस्य से जुड़ी हे । साथ ही यह सामंजस्य एक 
विशिष्ट कलात्मक स्तर पर घटित होना चाहिये, जिसे प्रेमचन्द ने अपनी अन्तिम 
कृतियों मे पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था । 
एफ-१३५, लाजपत नगर-१, नयी दिल्ली-११००२४ 
धुआं ले अमृतराय, हेम प्रकाएन, इलहावाद, प्र ० संस्करण, अक्टूबर १९७७, प्रं 
५२८ मूल्य ३६ ₹० मात्र । 





संचेतना के स्वामित्व तथा अन्य व्यौरे फे विषय तें विज्ञप्ति 
पत्र-४ (नियम = देखिए) 


१. प्रकाणन का स्थान दिल्ली 
२. प्रकाशन की अवधि तमासिक 
३. मद्रक कानाम ओर राष्टरीयता डा० महीप सिह, भारतीय 

पता एच १०८, शिवाजी पाकं, दिव्ली-२६ 
४. प्रकाणक का नाम जौर राष्ट्रीयता डा० महीप सिह, भारतीय 

पता एच १०८, शिवाजी पाकं, दिल्ली-२६ 
५" सम्पादक का नाम ओर राष्ट्रीयता डा० महीप सिह, भारतीय 

पता एच १०८, शिवाजी पाकं, दिल्ली-२६ 


६* उन व्यवितियो के नाम ओर पते श्रीमती एस० के० सिह, भारतीय 
जिनका पत्र पर स्वामित्व है एच० १०८, शिवाजी पाकं, दिल्ली -२९ 
तथा उन भागीदारों अथवा शेयर 

होल्डरों के नाम ओर पते, जो 

पंजी के एक प्रतिशत से अधिक 

शेयर रखते हो । { 

मै, सहीप सिह इसके दारा घोषित करता ह कि उपय्‌क्त विवरण 
मेरी अधिक से अधिक जानकारी में ओर मेरे विश्वास मे सहीहै। 


(ह) महीप सिह 


उ्तर रेलवे 


प्रिय विद्याधथियो, तीथं याच्नियो, पयंटक बन्धुञओ 
अव भारत दर्शन का आसान तरीका यह टै 


किआपदेशके सरकूलर भ्रमण के लिए पहले या दूसरे दज का सरकूलर 
यात्रा टिकट निर्धारित स्टेणनों से खरीद । इसका रियायती किराया डाक|एक्स्‌- 
प्रेस गाडी के सामान्य किराए से १५ प्रतिशत कम दै । किराया-श्रेणी तथा वैधता 
की अवधि (३०, ६० या ६० दिन) यात्रा की कुल दूरी पर निर्भर करेगी । मागं 
मे आप जिस स्टेशन पर यात्रा विराम करना चाहं ओर जितने समयके लिए 
करना चाहं उसके लिए आपको अनुमति होगी किन्तु यह अवधि टिकट वेधता की 
अवधि से अगे नहीं होनी चादहिए। 


हमने आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ३० प्रकार के मानक सर- 
कूलर यात्रा टिकट निर्धारित क्रिये हैं। इनमे भारत के सम्पूणं मनोरम दशनीय 
स्थलों को शामिल किया गया है । इनमें से आप किसी भी एक यात्रा का चयं 
कर सकते है । 


यदि आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना कोई अलग से कार्यक्रम बनाया 
है तो आप कृपया इस सम्बन्ध मे हमसे व्यवितगत रूप से सम्पकं स्थापित करे या, 
अपनी आवश्यकता के वारे मे हमें लिखे । हम आपके भ्रमण कार्यक्रम से लिए 
रियायती किराये का हिसाव लखाकरं आपको जानकारी दंगे । (यह आवण्यक है 
कि यात्रा सरकूलर होनी चादिए ओौर यात्रा की दूरी २४०० किलोमीटर से कप्‌ 
नहीं होनी चाहिए तथा प्रभारी किराया-दूरी सीधे यात्रा मागं द्वारा भ्रमण सूची 
मे दज प्रारम्भिक स्टेशन ओर सवसे दूर के स्टेशन के वीच की दरी से तीन गुन। 
से अधिक होती चाहिए) 


विस्तृत जानकारी के लिए कृपया समीपवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर य 
सम्बन्धित मंडल के वाणिज्य अधीक्षक से सम्पकं स्थापित करे या टेलीफोन त। 
३८७३२६|।२३८७५०३ पर जानकारी प्राप्त करें । 


मूख्य वाणिज्य अधीक्ष 
उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली, 


प्माम्प्रदाचिकता : हिंदी उपन्यास के संदर्भ मै 


7० श्रेन््रवुम््रणर 


मनुष्य-मनुष्य के वीच भेद-भाव का सर्वाधिक विकृत रूप सम्प्रदाय भेद में 
देखा जा सकता है । कुष दिन पूवे तक लगता था कि भारत विभाजन के वाद 
कौ साम्प्रदायिकता का विष जव लगभग समाप्त हो गया है कितु हाल के वर्षो मे 
हए समम्प्रदायिक दंगों ने एक वार फिर सोचने-विचारने को मजबूर किया है । 
साम्प्रदायिकता भाज देश कौ प्रमुखतम समस्याओं में से एक है । हिद ओर मुसल- 
मान के आपसी मतभेद तथा वैमनस्य से स्वतंत्रता कै तुरंत वाद के इतिहास के 
वहत से पर्ने रक्तरजित हैँ । यह जहर शहरों ओर गांवों मे पिछले दिनों मे कुछ 
अधिक ही उजागर हुजा । देखना यह्‌ है कि साम्प्रदायिकता की समस्या ने सम- 
कालीन उपन्यासकार को कितना ओर किस तरह प्रभावित किया है । "तमस" के 
अतिरिक्त इस दशक में किसी ओर उपन्यास का केवल साम्प्रदाधिकता को आधार . 
तन वनाना अप्रत्यक्ष रूप से उपन्यासकारो कौ इस समस्या की तरफ से आए्वस्ति 
ओर निर््चितत। का सूचक है । समकालीन उपन्यासो पर एक नजर डालने से 
यह्‌ बातत एकदम स्पष्ट हो जाती है कि ग्राम-जीवन ओर नगर-जीवन से उपन्यास- 
कारों ने साम्प्रदायिकता को प्रभाव अलग-अलग रूपों मे देखा है । यद्यपि इसके 
प्रति व्यक्त प्रतिक्रियाएं थोड़-बहुत अंतर से लगभग एक है । साम्प्रदायिकता को 
लेकर “श्ूठा सच', "तमस" आदि नगरवोध के उपन्यासो में जितने विस्तार ओर 
गहराई से लिखा गया है उतना ग्रामांचल के उपन्यासो मे नहीं 1 उपन्यासकार 
ह मानते प्रतीत होते हैँ कि सम्प्रदायिकता गांव के लिए कु समय पहले 
समस्या नहीं थौ । यह्‌ जहुर गांव मे शहर से आयात किया गया है । 
ग्रामांचल के कथाकारों ने इस भयावह समस्या को गंभीरता से लिया है । 
पाकिस्तान बनाने की मांग के साथ हिदु-मुसलमानों के बीच दरार पड़ने लगी 
सौर साम्प्रदायिक तत्त्वों, पूजीपतियों ओौर राजनीतिक नेताओं ने इसे चौडा 
करने मे सहायता कौ । नहीं तो गांव मे स्थिति यह थी कि होली के दिन मुसलमान 
खुणी मनातेथे ओर ईदके मौके पर हिद उल्लास के साथ सम्मिलित होते 
थे।* “आधा गांव" के हकीम साहब का तो कहना यह्‌ है कि यह पाकिस्तान 
हिदु-मुसलमानो के साथ-साध बाप-वेटा ओर भाई-बहन को भी अलग करने के 
लिए बन रहा है । “आधा गांव ओर “अलग-अलग वैतरणी" आदि उपन्यासो भें 
इस एकता के मिटने को बड़ ददं ओर हसरत के साथ देखा गया है । अलग-अलग 
वतरणी' मे खलील मियां विपिन को बीते दिनों से परिचित कराते हुए स्पष्ट 
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करते है कि क्यों उन्होने पाकिस्तान स्थित बेटेके पास जाना स्वीकार नहीं 
किया । उन्हं अनुभव हु था कि सारे अमन-चैन के वाद टी तोहमत लगाकर 
वतन छोडना बहुत वड़ा कुफ़ है । "जधा गांव' से सदन जसे अनेक मुसलमान 
गंगोली को ही अपना वतन जानते हैँ । उन्हें हैरानी है कि गंगोली कोई ओर मुल्क 
कंसे हो सकती है । "आधा गांव मं साम्प्रदायिकता विरोधी स्वर वड़ा तीव्र है। 
राही ने समम्प्रदायिक ओर अवसरवादी ताकतों को सरेआम नंगा करियाहैजो 
मेल-जोल ओौर सुख-चंन के साथ रह्‌ रहे ग्रामीण हदू-मसलमानों मे वैमनस्य के 
बीज बोने से बाज नही आती ह । अलीगढ के लीगी नेताओं की बकवास सुनकर 
पुष्ठा गया कम्मो का मासमियत ओर किकी भरा सवालः ओौसतन ग्रामीण कौ 
मानसिकता का अच्छा परिचय देता है । जब कम्मो एक चमार से पुताहैकि 
क्या आजादी के वादत्तु हमरे मां-वहिन को निकाल ले जदइयो' तव वह्‌ चमार 
बौखलाकर अलीगदियों से दो टूक वात कहु देता है-आप लोग तो लिक्डल- 
पटल बृञ्ञाताडी तनी सोची कौ हमनी के जीयत कोऊ मियां लोगन की बहिन- 
मतारी तरफ देख सकेला ?”* तन्तू के लिए गंगोली मां है" तो फुन्लन मियां भी 
पाकिस्तान लजिदावादके नारेमें फसने^से साफ इकार करदेतेहैं। वैसे एेसी 
भावनाएं अब अतीत का विषय वन चुकी हैँ । अवतोर्गाव में भी वही धृणा ओौर 
वमनस्य सक्रिय है जो अलीगढ़-मुरादावाद आदि नगरों को समय-समय पर नरक 
वना देते हैँ । 

ग्रामांचल के उपन्यासकारों ने हिदू-मुसलमानों के उन उग्रवादी तत्त्वों की 
अच्छ खबर ली है जो दोनों सम्प्रदायो में तनाव वनाये रखने में सक्रिय भूमिका 
निभाते ह । एक ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओर जनसंघ जेसी शक्तियां है तो 
दूसरों ओर मुस्लिम लीग जंसी साम्प्रदायिक ताकतें हँ । भमला आंचल" के काली 
टोपी वाले संयोजक जी समञ्ञते हैँ कि सारे आवतं मे केवल आयं अर्थात्‌ शुद्ध 
हिद रह सकते है ।* (आधा गांव में विभिन्न साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा हिदू- 
मुसलमानों के प्रति फलाई गयी घृणा का उल्लेख किया है । साम्परदायिकता की 
बुनियाद को दूते हए उपन्यासकारो ने यह लक्ष्य क्रिया है कि कु पूजीवादी 
शवितियां इस प्रकार के भेद को अपने लिए हितकर समञ्लती है । उनकी नेतागिरी 
की पूछ साम्प्रदायिक तनाव के क्षणो मे ही होती है । देसे व्यकति हद्‌ मौर मुसल- 
सान दोनों वर्गो मे उपलब्ध हँ जो मामूली घटनाओं को तुल देकर रक्तपात को 
प्रोत्साहित करते है ओर स्वयं किसी भौ कं्ञट या आघात से वचे रहते हं। इस 
अंतविरोध को “जल टूटता हमा" मै सुग्गन मास्टर ते अच्छी तरह भांषा है । 
शेखुपुरा के संयद ओर महीपसिह ताजिये के गवसर पर दंगा करा देते है, लेकिन 
खद लड़ने नहीं आते । वे धमं के रक्षक घरमे पड़-पडे, विना. चोट वाये या 
आवृत हृएही धमं की रक्षा करते रहे है 1“ यह्‌ अच्छा है किरेसे लोगों की 


> 


असलियत का जनता--खासकर शिक्षित जनता धौरे-धीरे समञ्च रही है । अलग- 
अलग वैतरणी में विपिन ने ठीक समज्ञा है कि वहणत किसी कौम की खासि- 
यत नहीं होती -- "वह तो एक जुगनू है जिसे चंद लोग अपने स्वाथ के लिए कौम 
को पिलाते है 1 

नगरों में होने वाले साम्प्रदाथिक दंगे किसीभी बुदधिजीवी कौ चेतना को 
विना िज्ञोडे नहीं रह सकते। आजादी के वाद हिद्स्तान ओर पाकिस्तान के 
मूल मेंजो सास्प्रदायिक मनोवृत्तिथी उसे “शूठा सच" ओर तमस" आदिमं 
गंभीरतापूरवंक लिया गया है । लूठा सच" मे विभाजन की स्थिति पर सोचता 
हुमा पुरी देखता है कि धरती पर एक लकीर वना दी गयी थी ओर इस लकीर 
के इधर-उधर के लोग अपना मनुष्यत्व गंवा वे थे ।*** मनुष्यता गंवाने के क्रूर 
ओर निम॑म प्रमाण तमस" मे है । हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, वलात्‌ धमं परि- 
वतंन आदि की घटनाएं तमस" में भीष्म साहजी ने अपने अनुभवो के आधार पर 
लिपिवद्ध की है । इव वाले पठान की दिद किशोरों द्वारा हत्या, मुसलमानों दारा 
गुरुदारे पर चढ़ाई के फलस्वरूप कुएं मे ओरतों ओर वच्चो की आत्महत्या, 
मुसलमान युवकों द्वारा मृत युवती के साय संभोग ओर इकबाल सिह कौ इकबाल 
अहमद में परिणति मानव के दावन हो जाने की कहानी कहते है । वहशत का 
जुनून इतना उग्र होता है कि हदू-मुसलमान का फकं कु देर वाद मिट जाता है 
ओर हैवानियत के हाथों इंसानियत मसल दी जाती है । "ओस की बूंद'केअंतमें 
एक शंस्ललमान द्वारा शहुला का शील भंग इस संदभं मे दृष्टव्य है ।५ 

उपन्यासकारों ने समम्प्रदायिकता के उत्स ओर इसके परिणामों को बारीकी 
से देखा है । उनके अवलोकन का निष्कर्षं यह है कि इन उपद्रवो के पीछे या तो 
हकूमत का हाथ होता है या कोई आधिक कारण ।'्जो चेहरे साम्प्रदायिकता कीः 
चिगारी को शोला बनाते हैं वे ही रवतपात के वाद के शांति अभियानों मे सबसे 
अगे होते है । यशपाल जँसे उपन्यासकार को साम्प्रदायिकता के शमन के लिए 
गांधीवादी हृदय परिवतंन की उपयोगितासें संदेह है । श्रूठा सच" मे उन्होने रावत 
के शब्दो मे कहलवाया है- ““वैशकः कुठ समय के लिए ॒बहुत-से लोगों के हृदय 
वदल गये है लेकिन मस्तिष्क नहीं बदल गये है -- भावृकता कुछ समय के लिए 
तकं को दवा लेती है लेकिन कारण हीं मिट गये ।* साम्प्रदायिक दंगोंसेन 
केवल हिदू-सुसलमानों के संबंध खराब होते है अपितु एक ही सम्धरदायके घरेलू 
संबंध भी बिगड़ जाते है । उपन्यासकारों ने साम्प्रदायिक मनोवृत्ति कौ कटु-आलो- 
चना करते हुए धमे मौर मजहव के आधार पर किसीको राष्ट्रीय या अंतर्सष्टरीय 
मानने का भी अपनी कृतियों मे निषेध किया है । शूठ सच" मे गिरधारीलाल का 
यह्‌ दृष्टिकोण हम देटरो (देशद्रोहियों) को वदश्ति नहीं करगे लेकिन मजहब 
से दरेटर इत्याज (निणय) गलत वात दै- प्रगतिशील ओर धभम-निरपे्ष है। 


पै 
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मजहव के आधार पर इन्सान को वांटने का विरोध “अमृत ओर विष" मे नवाव 
साहव के शब्दों मे व्यवत हुआ है--यहां एक साथ रहते हुए ॒हिदू-मुसलमानां ने 
आपस मे एक-दूसरे से बहुत कुष लिया दै ओर दिया भी है विकि हमारे यहां 
बहुत से रीति-रस्म दिदृजों के आ गये हैं बहुत-सी वातं हमने उनकी देवा-देखी 
अपनाई है ओर हिद भी दरगाह, पीर वैरा को मानने लगे है“ साम्प्रदाथिकता 
ओर भापसी द्वेष के बीच इन्सानियत की हल्की-सी मौजूदगी उपन्यासकारो को 
अ।एवस्त करती है कि एक दिन यह वहृशत ओर दरिन्दगी खत्म हौ लेगी । 'तमस' 
में रमजान कोशिश करके भी हरनाम ओर उसकी पत्नी कौ हत्या नहीं कर 
पाता" ओर इन्सानियत की प्रतीक राजो उनकी जान वचाने में सक्रिय भूमिका 
निभाती है। 

नगर-महानगर जीवन के उपन्यासो मे साम्प्रदायिकता कौ चर्चा इधर कम 
होने का कारण यह्‌ हो सकता है कि उपन्यासकार की जिस अग्रगामी मानसिकता 
ने दो दशक पहले ही साम्प्रदायिकता को अस्वीकार कर दिया था उसके लिए अव 


. -दस समस्या मे कोई नयापन या आकषण शेष नहीं रह गया । यह्‌ अलग बात है 


कि पिले वर्षो में कुछ नगरों में हुए भीषण साम्प्रदायिक दंगे एक वार पुनः कष 
सोचने को विवञश् करते हैँ । वैसे उपन्यासकारों की दृष्टि समम्प्रदाय-भेद के, इकः 
तरफा विरोध की है । उन्होने किसी भी स्थिति मे, किसी भी मूल्य पर सम्प्रदायके 
आधार पर मनुष्य के वीच किसीभी प्रकार के भेदको स्वीकार नहींकियाहै। 
यदि समकालीन हिदी उपन्यास का कथ्य प्रगतिशील ओर स्वस्थ मूल्यों से प्रतिबद्ध 
लगता है तो उसका एक कारण यह भी है कि गाव ओर नगर के स्तर पर किसी 
भी प्रकार के ^भेद' को उसमें पूणं अस्वीकृति मिलती है । 
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१३. वही--पृ० २०५, १४. अमृत भौर विष--पृ° ६५७, १५. तमस-- 
पृ० २२० ॥ 


अशोकभवन, मानसिह गेट, अलीग 


प्रतिम्प म, सुभद्रा, मिव्छा म्योिनि के उपन्यास 


बदलता युश, आ ष्टी पिदधथितियां ओष्ट 
ठलष्से सगञ्यौता कष्ने वाली ना 
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हमारे सामने इस समय नये प्रकाशित तीन उपन्यास खुले पड है, “उन शाखो 
पर' प्रतिमा वर्मा, "अजन्मी आत्मा की बाहे" सुभद्रा ओर "पारूने कहा था 
मणिका मोहिनी के । तीनों उपन्यास बड़ ही आकषक हं, ओर निर्चित ही आधु- 
निक युग की सामाजिक प्रवृत्तियों एवं संबंधों को इनमे देखा जा सकता है । ओौद्यो- 
गिक ओर - वैज्ञानिक युग से सामाजिक जीवन के परिवतंन की सुंदर कथाएं इन 
उपन्यासो मे है । मे तीन उपन्यास मात्र उदाहरण ह युग कौ त्स 
समज्लौता करने वाली, आत्मवल से रहने वाली नारियों के कहं ध 
बदली तो, मानव की विचारधारा बदली, वही पुरूष ना रुन्कियक्षत्र भू. 
हे । नयी प्रथाजों भौर परंपराओं के जन्म से रूढिवाद्र श्व चिरमपि होने ५ 
लगीं । इस परिवतित युग के साथ अनुक्रुलन पुरुष तो व नि चष्ला हःकित नारी ॐ 
को उसीके अनुसार चलने को वाध्य किया जा रहा दै, पङ क्यो2 छतो पर्प, ¢ 
दरस देण की संस्कृति भी उसे आगे कदम वढाने से रोक व 
ललकियां हम इन उपन्यासो मे देखते हैं । ६ 

विवाह एक णेसी सामाजिक संस्था टै जो विश्व के प्रत्येक % 
जाती है । प्रत्येक समाज मे चाहे वह्‌ आदिम हो अथवा आधुनिक, ग्रामीण हो 
अथवा नगरीय, विवाह अनिवाथं रूप से पाया जाता ह । वास्तव मे, विवाह परि- 
वार की आधाररिला है। विवाह के माध्यम से ही हिद गृहस्थाश्रम मे प्रवेश 
करते है, घर वसाते दै, अपनी यौन इच्छामो कौ पूति, संतानोत्पत्ति एवं बालकों 
का पालन-पोषण करते हैँ भौर उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाने मे योग 
देते है । इसी रूप मे हिदू विवाह का सामाजिक संस्थाओं मे महत््वपुणं स्थान हे । 
व्यवित को कर्म॑प्रधान प्राणी बनाकर जीवन मे स्थायित्य प्रदान करता है । मानव 
समाज की सत्ता एवं संरक्षण विवाह ओर परिवार पर आधारित ह । कितु क्या 
आज के भारतीय समाज के बदलते परिवेश मे विवाह ओर परिवार के इस रूप, 
परिभाषा, महत्व को देख पाना संभव है ? ओंद्योगिक जटिल युग मे भी क्याये 
मान्यताएं स्थिर हँ ? यदि नहीं तो इसमें किसका दोष है ओर क्यों ? युग ओर 
परिस्थितियां बदली है तो मानवीय विचारधारा भौ बदली अथवा पुरानी मान्य- 













६. 


. पश्चाताप भी करता रहा । पुरुष होने के नाते उसकी अभिव्यविंः 
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ताओं से समन्वय की स्थिति में नहीं । इसीसे विलंव वि वाह्‌, विवाह्‌-विच्छेद, 
पुनविवाह्‌, , अंत्जातीय विवाह ओर लड़कियों का कुंवारी रहकर स्वतंत्र नौकरी 
करना आदि स्वरूप जन्मे है । ये तीनों ही उपन्यास किसी एक मूल मनोविकार 
के आधार पर समाज के इन पक्षों पर विचार करते दं । 

मानव व्यवहार के नियामक आदशं-प्रतिमानों मे जनरीतियां, प्रथाएु, 
रूढियां ओर कानूनों का सदैव हाथ रहा है । कितु तीव्रगति से परिवतित होने 
वाले समाजमे नारी के विकास मे वाधक ही रही हैं । एक स्थान पर आकर पुरूष 
इन्हें ही स्वीकारता हे । दो उपन्यासो के "उन शाखो पर ओर अजन्मी आत्मा की 
बाहों मे' पुरुष पात्र तो प्रायः एसे ही हैँ । आगे वदने कौ बात, पश्चिम के प्रभाव 
से पुरुष तो करता है, कितु आज की नारीतो कहती भी है ओर करके भी 
दिखा रही है । पुरूषो की पलायनवृत्ति स्वियों के मागं की वाधक आजसे ही नहीं 
राताव्दियों से रही है। 

क्रमानुसार तीनो उपन्यासो मं से पहली दृष्टि 'उन शाखों पर" ठहरती है । 
इसका प्रारंभ उपन्यास को नायिका ओर प्रमुख पुरुष पात्र नवल कीटेन में 
अचानक मुलाकात होने से होता है । पूर्वं परिचित होने के कारण नवल जिज्ञासा 


` से तनुजाके पूरे परिवार के वारे मे पूछता जाता है, जिसमे तनुजा के व्यवितत्त्व 


के साथ-साथ अन्य लोगों की घटनाएं भी चलती है । आधे उपन्यास तक यही 
चलता है । इन परिचयो से यही पता चलता है कि तनुजा वचपन से ही सवकी 
सेविका रही है । इस परिवेश मे उसे जो प्यार चाहिए था वह नहीं मिला, बल्कि 
असुदर होने के कारण उपेक्षा ही मिला । इसीकी तुलना मे तनुजा की वड़ी वहन 
नीरजा का व्यक्तित्व एकदम माडंन लडकी के रूपमे है, “उडी को कार से कहीं 
ड़ाप करना, मम्मी को णापिग कराना, टेलर क यहां जाना“. हां आपको कभी 
पाटी अररेज करनी हो न तो उनपर छोडकर देखिए । होटल वगैहरा से 
कनेक्ट करके फस्टं क्लास पार्टी करवा देगी जीजी ।” (प्रष्ठ ०-६) यहां एक ही 
वापको दो बेयियों को दो तरह से संस्कार मिले थे । इसमे नीरजा तो डा० साहव 
की बहुत ही प्यारी, सिर चढ़ीवेटी है । डा० अग्रवालने भी चरित्र के मामले में 
कई मर्यादाए तोड़ी थीं। इसका अभाव तनु, आनद (पुत्र) पर ही नहीं, बल्कि 
नीरजा १ 0 वभार कितु बुद्धिमान था । वह्‌ हर परिस्थितियों 
के साथ जच्छे निष्कषं निकालने मे समथं था। इसलिए अपनी हर गलती पर 
त दूसरे ही रूपमे 
सहमी चलती रही । 
र एवं देखा हुमा यथां 


होती थी। तनु महिला होने के कारण हर कदम पर सहमी- 
उसका हर कदम सम्हलकर उछान मे, उसके संस्कं 
हीथा। 
वतमान संपन्न ओर शिक्षित परिवार अंदरसे कितने खोखले होते है, यह्‌ 
/ 


४३ 


आनंद के आक्रोणसे स्पष्ट हो जाताहै। वह्‌ कहता है, “ˆ "एक वार तो मन में 
जाया किङंडी की ह्िस्की में से एक तगड़ा डोज लेकर सो रहं । कल फिर डंडी 
वहुत देरसे आये ओर जाने मम्मीसे कुष्ठ पठा या कहा, उन्हे मारने लगे `“ 
(पृष्ठ १८) । यही संस्कार आनंद को अपनी पत्नी के साथ दुव्यं वहार करने के लिए 
बाध्य करतेटहं। तनु के रोकने पर वह्‌ कहता है, “तव तुम डंडी को क्यों नहीं 
रोकती थी ? वों मम्मी को डाँट मार सहने देती थी ।'' (पृष्ठ २२) । ओर इसी 
वात को तनु भी पुरुष वृत्ति पर सीधे व्यंग्य करती है, “भौर तुम ? तुमने क्य 
नहीं रोका ? तुम तो लङ्के थे ओर बड़ थे “` कहीं मजूरी करके एक ज्लोपडा डाल 
लेते ओर मम्मी को लिवाजाते अपने साथ । इतना ही दुःख था तुम्हें तोः“ 
(प्रष्ठ २२) । कितु भारतीय नारी अपने धमं को नहीं तोड़ सकती थी । 

इस साधारण व्यक्तित्व वाली तनु पर परिवार के ओ संस्कार पड़, उसके 
अनुसार उसने कंसे जीना सीखा, उसका स्वभाव किस तरह का पड़ा, समाज में 
क्या स्थान रहा तथा अंत क्या हुभआा आदि पर लेखिका ने प्रकार डाला । उपन्यास 
का कथातत्त्व उच्चवर्गीय परिवार से संवंधित होते हए भी पात्रों का निर्माण 
मध्यम रूपमे हुआ है । 

उपन्यास के आधे भाग तक तनुजा के सामने कु एेसे असफल वैवाहिक 
चरित्र थे, जिनको देखकर वह॒ अविवाहित ही रहना चाहती है तथा नौकरी 
करके स्वतंत्र जीवन विताना चाहती ह । तनजा के इस चरित्र अंकन के वाद 
लेखिका यह भी वताती है किं समाज मे विवाह्‌ करना जरूरी है । बहुत कुछ 
उपन्यास का शीषक यही स्पष्ट हो जाता कि वह्‌ “उन शाखो पर' नहीं वंठना 
चाहती जिस पर वेठकर वहुतों ने (विशेषकर मम्मी, भाभी, नीरू) दुःख ही 
भोगा ह । कितु उसके इस कदम को समाज ने कहां तक माना । परिवार के प्रभाव 
एवं मौरतों की जलील वातो से उसकी नौकरी मे भी विघ्न आए । नये उत्साह 
एवं जोश गांव मे नयी नौकरी करने चल पडती है कितु, यहां समाज के नेताओं 
ने ही उसका कुमारीत्व नष्ट कर, समाज मे जीने लायक नहीं रखा । कहानी में 
यहां बड़ सुंदर ढंग से मोड़ आया टै । यहीं लेखिका बता देती है कि आज की नारी 
कर्मयुक्त रहकर भी समाज के भेडियों के आगे पराजित है । तनूजा के 
चरित्रानुसार एसे शंकित तथ्य भी है, “उन बातों से किसी उदार सेवात्रती व्यक्ति 
का उतना चित नहीं बनता था जितना कि दांव-पेच में उलञ्ञे, धन ओर शक्ति 
के पूरे अहसास वाले का ।'“ (पृष्ठ ८८-८४) । यहां केवल तनुजा ही नहीं है तुजा 
के माध्यम से देण की हजारों अविवाहित नारियों के चरित्र है जो समाज में इस 
तरह पराजित हई है । लेखिका ने सुषमा के माध्यम से कहलाया है, “यहां सव 
कौ चोरी हुई है, भाई साहब ओर सवको चोट आयी है । यहां नारी तो पिले 
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स्कल में। पिले में नहीं तो उसके पिले में ।' "वचा कौन है यहां? 
(पृष्ठ ११५) 
इस प्रकार देश ओर समाज सेवियों के सामने हजारो लड़कियों के क्तव्य- 
निष्ठा के सपने टट जाते हैँ । नवल के कहने पर निशिकांत से विवाह कर तनुजा 
समान हर लड़की को अपनी दिशा मोडनी पडती है । वसे नवल के रूप मे कष्ठ 
युवक आज की स्थिति को संशोधित भी करना चाहते हैँ कितु इन समाज सेवियों 
के सामने इनकी रावित तुच्छ हे । 
लगता है तनूजा जैसी लड़कियों की जो हार समाज सेवियों के समक्ष हुई, 
वही सुभद्रा के अजन्मी आत्मा की वाह" कौ नायिका चरित्र आत्मनिर्भर होकर 
सामाजिक रूढियों एवं मान्यताओं को तोड़कर, अविवाहित रहकर स्वयं मपनी 
ही दिशा खोजमे को निकल पड़ना है । अथवा जो समस्या तनुजा के पास थौ 
उसका निराकरण सुमिता ने कर दिखाया । वसे इसके ओर “उन शाखो पर' के 
कथातत्त्व मे अंतर है । कितु इसके आगे की कथा की कड़ी जोड़ी जा सकती है । 
वैसे सुमिता की कहानी तनुजा से कु कम ददं भरी नहीं है । वल्कि उसमे जहां 
तक साहस था, उसने परिवार समाज ओर रूढियों को अपने संस्कारों के कारण 
जलेला, कितु इनसे पराजित होने के वाद वह्‌ दृढता से अपना नया मागं खोज लेती 
है । यही माज के युग की मांग है । 
प्यार में असफल सुमिता की कहानी अत्यन्त ददंभरी है । एक नहीं तीन-तीन 
प्रमो मं असफल होने पर उपे दुःख तो मिला ही, साथ में परिवार जनों की उपेक्षा 
भी। लेखिका ने सुमिता के माध्यम सेनारीके एक लवे समय तक सामाजिक 
रूढियों को तोडने में उसके संस्कार बाध्य करते रहे, वताया । कितु अंत मेँ युग 
की आवश्यकता, वातावरणानुसार सुमिता का चरित्र अंकित करने मे सफल हुई 
हे । इसी से उपन्यास का महत्त्व ॒वदढ़ा हे । सुमिता अपने जीवन मे तीन-तीन से 
प्यार करते हृए यही गलती करती हे किं वह्‌ उनकी सच्चाई नहीं समश्च । उसके 
प्यार में प्रतिदान नहीं है, “मैने हमेशा देने कौ कामना की थी, तुम्हे स्वेच्छासे 
अपना दिया भौ । उसे प्रतिदान नहीं कहग वयोकि प्यार मे प्रतिदान कभी नहीं 
होता । हम अपना प्यार देते है--एक-दूसरे का तौलकर नापकर नहीं ।' (पृष्ठ 
२५-२६) । 
लेखिका ने प्यार कौ अनेक तरह्‌ से व्याख्या की है । प्यार मे उतार-चढाव 
वा वा 
प्यार समञ्ञौता मात्र रहा । महिम से सम्षौता त त 
अपने अधूरे मातृत्व के लिए, राम को त्यागना त 8 
ने पुवं असफल प्रेमो का प्रति- 
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कोध लेना भर था। इस प्रकार उसके समञ्नौते मे सिफं देना ही देना दै लेना 
नहीं। 

पुरा उपन्यास लेखिका ने एकं दिन की घटना को पूवं स्मृतियो के जाधार पर 
रचा दै । दिन भर परिवार के कु एसे संदभं चलते हँ करि वह शाम तक शहर 
ओर परिवार ही छोड़ने का निश्चय कर लेती है । मानवीय भावनाएं तिरस्कार, 
प्रताड्ना आदि अधिक समय तक सहन नहीं कर सकती है । अपने प्यार मे अंतिम 
तिरस्कार उसे तव मिलता है, जव शहर छोड़ने से पटले वह सोनू से मिलने 
विशाल के घर जाती है । यही सोनू जिसे विशाल ने अजन्मी आत्मा का प्रायश्चित 
करने के लिए अपना वेटा सुमिता को दिया था । कितु इस समय विशाल ओौर 
उत्तरा के व्यवहार से एेसा लगता है कि “वह्‌ उस चौराहे पर खड़ी है जहां न 
अपने अपने है न पराये अपने ओर इस दारूण स्थिति में वह्‌ स्वयं भी अपनी नहीं 
है ।* (पृष्ठ १४७) । यह विशाल का ऊपरी दिखावा ओर छल था । 

उसके दुःख की, ददं की अंतिम परिणति घर छोडने से पहले मां को लिखे 
पत्र से ज्ञात होती दै । जिसमे उसने पूर्णरूप से स्वीकारा है कि उसे मां का अपनत्व 
नहीं मिला। भैया-भाभी का प्यार नहीं मिला । पिता जिसे मां के अभद्र व्यवहार 
ने पहले से ही घर छुडवा दिया है । अव, जव वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, इस 
वात को समन्नती है, “समाज की दृष्टिमें ओरतकेदो ही घर होते दै, एक मां- 
वापकाओौर दूसरा पति का। मेरे पास दूसरा घर नहीं था पर उसका विकल्प 
अवश्य था । मै अपने लिए एक घर जरूर वना सकती हुं जिसकी चौखट पर 
न पिताकानाम होगान पति का। उसपर सिफं मेरा नाम होगा ।' (पृष्ठ १८१)। 
इसी साहस के साथ समाज ओर परिवार के सामने एक आदणं रखते हए स्वाभि- 
मानी लड़की की भांति लिखकर जाती है, ““पीछठे मुडकर अब नहीं देखेगी क्योकि 
अव तक वह्‌ पीषे मूडकर ही तो देखती आयी थी । तभी तो उसने आगे देखने में 
इतनी देर कर दी थी 1" (पृष्ठ १८८) । 

आज के युग में तनजा जेसी लड़करियां अविवाहित रहकर कर्म्॑षेत् मे रहना 
चाहकर भी विवाह्‌ के लिए वाध्य होती है, सुमिता जसी लड़कियां आत्मनिभर 
रहकर सारी मर्यादाओं, सामाजिक रूढ़्यों को तोड़कर अपना स्व का घर वाने 
निकल पडती है । वही, नारी विकास के आगे की कहानी है, मणिका मोहिनी के 
उपन्यास "पारू ने कहा था" मे । इस छोटी-सी कितु भावमयी उपन्यासिका में 
लेखिका ते बताया कि विवाह-विच्छेद, उसके कारण एकाकी जीवन, वच्चे के 
लिए पिता का अभाव आदि एसी अनेक वाते आज की महिलाओं के समक्ष है, जो 
सामाजिक रूढियों को तोड़कर अपने तथा वच्चे के विकास के लिए एक स्थायीं 
समन्ञौ ता कर सकती है । एेसी विषम स्थिति मे महिलाओं को पुनविवाह करना 
जरूरी है । लेखिका ने उपन्यास के माध्यम से नारी के लिए आज के युग की मांग 
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वतायी है । कथा का मूल आधार वच्चेके माध्यमसेटै, जोपापाके प्यार 
वंचित है। इन्हीं विचारोंको वड ही सुंदर, सारगभित इस छोटे-से उपन्यास मं 
व्यक्त किया है । 
लेखिका ने इस वात पर भी जोर दिया किं दो समान स्थिति वाले स्त्री परुष 
पुनः अपना नया जीवन प्रारभ करते हँ तो परिवार की वहुत-सी समस्याएं हल 
हो सकती दै । उपन्यास का पुरुष मात्र मनीष, जो कि सभ्य है, सुसंस्कृत है, तीन 
बच्चों का पिता एवं जमन पत्नी है, कितु सास्कृतिक विचारधारा एक न होने से 
उनका विवाह विच्छेद है । इसी प्रकार पारू की मम्मी जो कि अपने लेखक पति 
से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पायी । पुरुष तो सहज पुन विवाह्‌ कर सकता है, 
कितु पारू कौ मम्मीके माध्यम से भारतीय नारी को पुनविवाह्‌ करने के लिए 
विभिन्न अंत से युजरना पड़ता है । युग कितना भी आगे वटे, कितु नारी का 
पति ही सव कृ होता है । चाहे तलाक हो, चाहे विचार मिले या नहीं चाहे पति 
मरही क्यों न-जाये वही सव कुठ है । कितु वतंमान युग की इस समस्या के साथ 
आवश्यकता भी है.कि नारी बदलते परिवेश मे अपने आपको ढाले । 
,सुत्रीष.ओौर पारू की मम्मी की एक जैसी मनोदशाएं है । जहां पारूकी मम्मी 
केलिए वीरू ही सभी कुछ है वहीं मनीष भी कहता है, ““ "`न जाने कयो आपके 
बेटे को देखकर मुञ्चे लगातार अपना बेटा याद आता रहा । वह भी इसी की तरह 
बेहद नाटी है 1” (पृष्ठ १०-१३)। पारू के पापा के रिक्त स्थान के लिए भी कहता 
है, ““` "उसकी हर जिद को पूरी करना क्या आप सोचती है किप उसकी 
हर कमी को परा कर सकती हैँ ? उसे डंडी के प्यार की हमेशा कमी रहेगी, जो 
आप कभी पूरा नहीं कर सकंगी 1“ (पृष्ठ १३) । 
पुरूष या स्त्री कोई भी स्वावलंवी हो, कितु प्रेम की भावना तो अमिट है। पुरूष 
जाति पर से उसका विश्वास उठ जाने के वादः वह भी कहता है, “मँ भी इस 
दौर से गुजरा था, जव मृज्ञे पूरी स्त्री जाति से नफरत हो गयी थी । लेकिन समय 
के पास हर जख्म का इलाज है ।” (पृष्ठ १६ ) । आज एसा ही समय दहै, नारी को 
भी उसी के साथ चलना है । इस समय उसके पास पारू की समस्या है । वच्चे के 
विकासमेंमांके साथ पिता का भी वरावर स्थान होता है । स्वयं पारूमे वहुत 
समयसे पापाके पास निगो इच्छा समाई रहती है । मनीष से परिचय होने 
के वाद उसी मे पापा के गुणो को देखता है । मनीष भी पारूमे अपने वैरे रौविन 
की कलक पाता है । दो समान दशाएुं यहां माकर मिलती है । मनी 
कहती भी हे, “वह मुङ्ञसे अधिक पारूका दोस्त है ।. “मेरे । ला 
गर पास, पारू के पास) 


हम न को ५ ध स्तंभ की तरह्‌, जैसे हम दोनों दो गिरती हई दीवारे 
हो ।” (पृष्ठ ३१)। इसलिए, “अव तो वस समञ्ञौते करते > 

ते 
के साथ 1" (पृष्ठ ३१) । & जिदगी के साथ, वक्त 
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वाल-युलभता के चित्र एवं उसको मनोदशाएं पार्‌ के कथनो से बड़े सुंदर 
ढंग से व्यक्त हुई दै, “मम्मी तो पापा को भूल गया हं । मुहे पापा काजराभा 
याद नहीं जाती। अव तो तुम भी पापा को भूल जाओ ।” (प्रष्ठ ४५)। इसी प्रकार 
“मस्मी आज जव अंकल मुज्ञे स्वरुल छोडने गये तो मेरे क्लासफलो पृष्ठ रहे थे, 
क्या यह्‌ तेरे पापा ह ? वो सोचते है, जसे वस उन्हीके पापा हो सकते है । क्या 
मेरे पापा तहीं हो सकते ? ` "वो अपने पापा की शान मारते हैँ । मैने भी कह 
दिया- हां यह मेरे पापा हँ 1 ` "अंकल आप मेरे पापा वनेगे ना ।'' (पृष्ठ ५५ ॥) 






अभावों की पूति करने की । इसी वात को समन्चकर आज करशरिवेश मं नारी 
इन सव रूढिवादी विचारधारा को तोड़ फकती टै । दो वारकुकेमे वातिश्ष्टैहो 
जाती है, “हम दोनों ने साथ-साथ चलने के लिए एक रात छर जो पसंद" 
न आने पर छोड़ दिया था । रास्ता ही छोडा जा सकता था, 
अलग-अलग चलने के लिए अलग-अलग रास्ते चुन लिए थे । प 
उसकी एक राह का यह छोर, वच्चे की खुशी के लिए मनीष से करु 

इस तरह ये तीन उपन्यास आज की नारी की तीन मनोदशाएं ह 
मात्र उदाहरण टै, कितु इनके आधार पर सारे भारतीय समाज की अविवाहित 
एवं विवाह विच्छेद महिलाओं के चित्र देवे जा सकते हैँ 

तीनों टी उपन्यासो के कथा-चित्न बड़ ही आकषक हैँ । तीनों मे विखरी- 
विखरी विचारधारा को एक-दूसरे में दढ भी सकते हं । जसे “उन शाखो पर 
उपन्यास मे नायिका का व्यवितत्व प्रधान है, नायक को स्थान देना मुषिकल है । 
वही 'अजन्मी आत्मा की वाह" मे नायिका तो प्रधान है ही, नायिका के साथ एक 
पर एक तीन-तीन नायक कहलाने के अधिवारी होते है, कितु अंत मे हम यह 
निष्कपं निकाल पाते हैं कि विशाल ही नायकं हो सकता है । “पारू ने कहा था 
मे मनीष एवं पारू की मम्मी को जोड़ने वाली कड़ी पारू ही है, इसलिए वही 
प्रमुख पात है । जहां तनु मां की मृत्यु के पश्चात्‌ अकेली हो गयी, व्यो कि “चर में 
उन मांवेटी को देखकर उसे अक्सर अनुभव होता था जसे दोनों एक दूसरे को 
थाम, सहारा दिये बमुश्किल खड़ी हो" (उन शाखो पर, पृष्ठ २०) । वही सुमिता 
मां के सहारे के लिए तङफती है. “मैने चाहा था मां तुम्हे मेँ यह्‌ भी वता द्‌ कि 
इन अंधेरो में धिरकर मै सहारों के लिए कितना भटकी हूं । क्रिस तरह इस भट- 
कनमे मेँ घुट-घूटकर जीने कौ असफल कोशिश करती रही हं । इतना ही नहीं 
मा, सच तो यह था किर्मने तुमसे, बस तुमसे ही तो कहना चाहा तुम्हे पर 
वता नहीं सकी, क्योकि कभी तुमने प्यार मे वेदी न पुकारा ओर कभी तुमने 
प्यार से पुकार “मां शब्द नहीं सुना (अजन्मी आत्मा की बाहे, पृष्ठ १-१३) 
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तनु वैवाहिक जीवन कौ असफलताओं को देखकर अविवाहित रहना चाहकर भी 
उसमे सफल नहीं हो पाती, कितु सुमिता असफल प्यार के कारण अविवाहित 
रहकर ही जताती है । ओौपचारिकताएं एवं रूढिवादिता भी सुमिता गौर पाह 
की मम्मी को एक लंबे समय तक बाधे रही । पारू की मम्मी कहती भी है 
नैतिक रूप से उन्हीं से वंधी हु" (पारू ने कहा था, पृष्ठ २८) । सुमिता भी यही 
कहती है “न चाहकर भी बह इन लोगों से जुड़ा रहना चाहती है, इसका प्रत्यक्ष 
कारण यही था कि एक ओौपचारिकता हमेशा उसे वाधि रहती है । वह जानती ह 
ओौपचारिकता के कारण व्यक्ति जी नहीं सकता ।'' (अजन्मी आत्मा कौ वाहं, 
प्रष्ठ १०-११) । तनु आशा के यहां शादी में जाने की ओौपचारिकता के कारण 

अपना सवंनाश ही कर वैटती है । मनीष ओर पारू की मम्मी का समक्षौता 
वरावरी का है, कितु सुमिता के समञ्ञौते में देना ही देना है लेना नहीं । तनुना 


` का समञ्लौता घटने वाली घटनाओं से हआ । प्रतिमा वर्मा कौ नायिका तनुजा 


तो घटित घटनाओं के कारण प्रायश्चित की ओर उन्मुख ही होती है, कितु सुभद्रा 
की नायिका सुमिता तो प्रायण्चित ही कर वैठती है, “जो उसकी जिदगी मे घटा 
है उसमे ` उसका हाथ तो कहीं नहीं रहा है, यह संतोष ही उसका सवसे बड़ा 
संतोष हे । 

आधुनिक परिवेश को उद्घाटित करने में इन उपन्यासो का महत्व है । 
कितु कु एेसी वातं हँ जो उपन्यासो मे खटकती अवण्य है । जं से 'पारू ने कहां 
था' में अनाम नायिका का होना । वसे यह आत्मशोध है कितु नाम का कहीं संकेत 
भर भी नहीं है । दूसरे “अजन्मी आत्मा कौ बाहे", जिसमें लेखिका ने अनावश्यक 
पत्रों का उपन्यास के मध्य वणंन करके कथा-तत््व को दुबल कर दिया है । 

ये तीनों ही उपन्यास आधुनिक युग के परिवेश को अपने मे समाहित करते 
ह । तीनों की तीन नायिकाओं के माध्यम से आज की नारी के तीन रूपों को इस 
प्रकार देख सकते ह (१) संस्कार युवत नारी के प्रयास (२) संस्कार ओर रूढियों 
को तोड़ने वाली नारी, तथा (३) रूढिवादी होते हुए भी परिस्थितियों से सम- 
ज्ञौता करने वाली नारी । उपन्यासो मे रचित नारी के ये तीन व्यक्तित्व आजके 
जटिल समाज के तीन कदम है । 


= £ < १३, जगहुरगज खंडवः (म^ प्र ) 
१. उन शालो पर : प्रतिमा वर्मा आनि प्रकागन, दि्ती-३२ 


२. अजन्मी भात्मा को वाहे : सुभद्रा : अलंकारं प्रकाशन, दिल्ली-३३ 


३. पार ने कह्‌' था : मणिका मोहिनी : सरस्वती बिहार, नयी दिल्ती- । 


तिमाही की विशिष्ट पुस्तक 


धर्म पद प्रतवन यावतिवेचवन : 
हिन्दू-धर्म : जीवन मँ सनातन की श्वोज 


उअग्टिवत्छेरव्छर च्य 


हाथ मे अने से पहले, विद्यानिवास मिश्च की पुस्तक, हिन्द धमं : जीवन में 
सनातन की खोज, कौ चर्चा मैने अपने मित्रों से सुन रखी थी । उस चर्चा से मेरे 
मन में इस पूस्तक से वहुत आशाये वंध गई थीं । उनमें दो प्रमुख थी, ओर दोनों 
हिन्दी ओौर हिन्दू धमं की वतमान दुदंशा से जुडी हुई थीं । 

मुञ्चे अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दी संसार के अधिकांश लेखक मेरे इस 
कथन को कि आज हिन्दी ओर हिन्दू धमं दोनों पतनोन्मुख हैँ कतई नहीं मानेंगे । 
इतना ही नहीं, वे मुके दोनों का दुर्मन समञ् वठेगे, मौर मेरी बातों को अनसुनी 
कर देगे। 

इसलिए मँ पहले स्पष्ट कर देना चाहंगा किँ किस अथं में हिन्दी ओर हिन्द 
धमं को एक दुदंशा की स्थिति में पाता हूं । 

पहले हिन्दी को ही लें यह्‌ वात सही है कि गत तीस-चालीस वषं में 
हिन्दी पढ़ने लिखने वालों कौ संख्या मे वृद्धि हुई है । परन्तु यह्‌ हिन्दी के लिए कोई 
विशेष बात नहीं है । सभी भारतीय भाषाओं मे लिखने पढ़ने वालों की संख्या 
वदी है । देता दो कारणो से हा : एक, जनसंख्या में वृद्धि; दूसरा, साक्षरता मेँ 
वृद्धि । पर यहां यह्‌ भी ध्यान रहै कि सिफं भारतीय भाषाओं मे ही पढने, लिखने 
वालों कौ संख्या नहीं वदी है । इसके साथ-साथ भारत मे अंग्रेजी में भी लिखने- 
पठने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है । इस हालत मे हिन्दी के महाजनो की संख्या 
मे वृद्धि से ही सन्तोष कर लेना एक तरह से कूपमंड्ूकता ही कहा जा सकता है । 

परन्तु मूल वात संख्या कौ नही; उत्कृष्टता की है, भाषा मे वैविध्य ओर 
शावित की है । दो तरह कौ शक्ति : एक, अपनी अन्दरूनी शक्ति; दुसरी, सामा- 
जिक, आधिक ओर राजनं तिक विकास प्रक्रिया से जुड़े होने से उत्पन्न हुई शक्ति । 
इस दृष्टिकोण से विचार करने पर हिन्दी कौ दुदंशा स्पष्ट दिखायी देगी । हिन्दी 
सरकार के साथ अवश्य जुड़ी है, यदि सरकारी प्रश्रय को हेम जुडना कहँ । फिर 
भी राजनीति के साथ, शासन व्यथस्था क साथ, आधिक ओर सामाजिक विकास 
प्रक्रिया के साथ हिन्दी का एक दयनीय विलगाव है । इन सभी से अभी भी अग्रेजी 
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जुडी हुई है । इसका सवूत किसी अंग्रेजी ओौर किसी हिन्दी के दं निक व साप्ताहिक 
अखवारों पर सरसरीतौर पर भी एक तुलनात्मक दुष्ट डालने से मिल जायेगा । 
अपने ही देशा के मंत्रीगण, शासक, आफिसरान, उद्योगपति, विजिनेस एक्जेक्यू- 
रिव्स, वैज्ञानिक, टैवनीदियन वरह, जिनके हाथ मे असली सामाजिक, आधिक, 
अर राजनैतिक सत्ता है, वे सिफं अग्रेजी के अखवार पठते है भौर उसी से 
प्रभावित होते है, हिन्दी के अखवारों से नहीं । 
ठीक यही बात, बल्कि इससे भी कहीं अधिक, पुस्तकों पर भी लागू होती है। 
हिन्दी में जहां एक ओौर उपन्यास, कविता ओर साहित्यिक आलोचना की पृस्तकों 
की भरमार है, वहीं दूसरी ओर विचार पुस्तकों का नितान्त दारद्रूय है । प्रकृति 
विज्ञान तथा तकनीकी पुस्तकों की तो वात दूर, यहां तक कि हिन्दी मँ राजनीति, 
इतिहास, समाजशास्त्र, धमं ओर संस्कृति आलोचना वगैरह जैसे विषयों पर भी 
करितावें नहीं छपतीं । एेसा लगता है कि हिन्दी ओर अंग्रेजी ने भारत मं अलग- 
अलग क्षत्र चुन लिया है : किस्से कहानी गौर धर्म-कमं हिन्दी मे; ज्ञान-विज्ञान 
तथा सामाजिक, आधिक, एतिहासिक, राजनैतिक विषयों पर कितावे अंग्रेजी मे । 
मौर दिलचस्प वात यह हैँ कि अंग्रेजी भले ही चाहे हिन्दी के क्षेत पर उपन्यास 
ओर कविता की कितावे छापकर अतिक्रमण करे, परन्तु हिन्दी शायद ही कभी 
अंग्रेजी के चने हुए क्षेत्र मे दखलन्दाज करती है । , 
इस सन्दर्भ मे मृञ्ञे विद्यानिवास मिश्च कौ पुस्तक से आशा वधौ थी । इसकी 
चर्चा सुनकर एेसा लगा था कि संभवतः यह पुस्तक हिन्दी मे एक महत्वपूणं 
विचार-पस्तक के रूप मे जपने को प्रतिष्ठित कर पायेगी । परन्तु पढ़ने के वाद 
निराशा ही मिली । यह्‌ निराशा क्यों मिली, इसका स्पष्टीकरण तभी माकूल 
होगा, जव म अपनी दूसरी आशा कौ थोड़ी विवेचना करद्‌ । 
यह्‌ आशा बंधी थी, जसा किरम पहले कह चुका हृ, हिन्द धमं तथा संस्कृति 
की विवेचना को लेकर । जिस तरह मित्रो ने इसकी चर्चा की थी, उससे लगा था 
कि यह पुस्तक हिन्द्‌ धमं पर एक ओर प्रवचन न होकर एक निष्पक्ष विवेचना- 
त्मक, राशनल (२९10718) व्याष्या होगी । खासकर मेने उम्मीद की थी कि यह्‌ 
व्याख्या आधुनिक समाज की आवश्यकताओं मौर दवावों (01510118) के 
सन्दर्भ मे होगी । मैने यह उम्मीद की थी कि इस पुस्तक मे कम से कम मैक्स 
वीवर कीं हिन्दू धमं पर किताव का जिक्र होगा, ओर उसमें उठाथे गथे म्‌द्दों 
का खंडनमडन होगा । ४ 
परंतु पुस्तक पदृते-पढते इस आशा पर भी पानी फिर गया । ले-देकर विद्या- 
निवास मिन को यह्‌ पुस्तक भी हिद धम पर एक प्रवचन ही निकली । करीव 
करीव उसी तरह का प्रवचन जो गीता प्रेस गोरखपुर की किताघों मे होता है, 
या भारतीय विद्याभवन, या कि नवजीवन प्रेस कौ पुस्तकों मे होता है । इसे तो 
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उसी किसी प्रेस से छपना चाहिए धा । राधाकृष्ण प्रकाशन की पुस्तकों के साथ 
इसका कोई मेल नहीं खाता । 

लेकिन, पुस्तक के पन्ने को एक वार फिर उलट-पलटकर देखने से लगा कि 
विद्यानिवास मिश्च ने भपने प्रवचन को एक खास आधुनिक विचार रूपदेनेका 
भरसक प्रयत्न किया है, जौ हिदी के साधारण पाठकों को चकमे मे डाल सकताहे । 
यह्‌ प्रयत्न भूमिका मे अंतिम अध्याय के अन्ते, ओर कही-कहीं क्षणिकाय रूप 
मं पुस्तक के अन्य हिस्सो मे भी दिखायी देता है । पर हर जगह यह सीमित है 
सिफं प्रश्न उठाने तक । इन प्रश्नों के उत्तर मे जो विवेचना है, वह दरअसल 
विवेचना नहीं, प्रवचन ही प्रवचन है । पर उन प्ररनों से प्रवचन का रूप कष्ठ बदला 
हजा अवश्य लगता है । हिदी पाठकों के लिए, ओौर हिदुबों के लिए इन मुदो को 
उठाभरदेनाही क्रांति मे कम नहीं है, उत्तर चाहे पारम्परिक प्रवचन ही हो। 

भूमिका मे विद्यानिवास भिश्च दस पुस्तक को लिखने के उदश्य का उल्लेख 
करते हुए लिखते है: “दिद धमं पर इतनी पुस्तकों के होते हए भी एक ओर 
पुस्तक लिखने का उदष्य मेरे सामने यही था कि हम.अपने को आज के विष्व के 
संदभं में फिर जनि, इसलिए भी जांचे कि निरंतर अपने धरम को जांचते रहना 
इस धमं की पहली मांग है ।'' (पृष्ठः १६९) इन पक्तियों से आशा बंधती है कि 
प्रस्तुत पुस्तक मे विश्व के संद मे हू धमं की “जांच'' की जायगी । आशा 
ओौर भी प्रवल होती है जगे की पंक्तियों से : "हद्‌ धमं दुनिया में फले, दूसरों को 
आलोक दे, इसकी चित। न करके हम केवल यह्‌ चिता कर सकं कि हम इससे क्यों 
नहीं आलोकित हो रहे है, हम क्यों दूसरों का मह जोह रहे कि वे हिदर्‌ धमं की 
तारीफ करे तो हम अपनी पीठ ठोके, हम क्यों सतही ओर कभी-कभी देष या 
आत्महीनता से प्रेरित आलोचनाओं से घबराकर अपने धमं से उदासीन बते हए 
दै, हम वयो नहीं अपने हाथ से, अपनी कुहाड़ी से अपने निरंतर परिवत्तनशील 
धमं कौ सुखी डाले काटने के लिए कदम वटढ़ाते है, दूसरों दवारा काटी गयी फल- 
फूल से लदी डाल कै सवे रूप को धमं मानकर वयो कूठित है--इसी भाव को 
उकसाने के लिए यह्‌ छोटा-सा संकल्प मैने लिया ।" ' (पृष्ठ : १६) 

काश ! विद्यानिवास मिश्र अपने ही प्रण्नों का थोडा-सा भी संतोपजनक 
समाधान कर पाते । जव वे समाधान करने पर आते हँ, तो वह्‌ प्रवचन करने लग 
जाते है 1 ओर एसा इसलिए होता दै किवे यातो अपने ही प्र्नोंका गढ़ ओर 
व्यापक अथ समज्ञ नहीं पते, या फिर उनका सामना करने से कतराते है । 
इसलिए उनकी शविति उन प्रश्नों के गूढ़ ओर व्यापक अथं के निकालने के लिए 
नहीं लगती, सिफं सीमित अर्थं मे प्रवचनात्मक व्याख्या बनकर रह्‌ जाती है। 

एक क्षण के लिए हम यह देखे कि इन प्रश्नो का गढ़ ओर व्यापक अथं क्या 
हो सकता है । एक प्रष् है--हृम हू धमं से “क्यों नहीं आलोकित हो रहे है ?" 
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दस प्रण्न का भारत के गत हजार वर्षो के इतिहास के साथ गहरा क्षौर सीधा 
संवंध दै । यह प्रण्न हिदू संस्कृति, हिद समाज, ओर उनका आपस का संबंध 
ओरसाथही धमं से संव॑ध जैसे मुदो से जुडा दै। परंतु सारी पुस्तक मे विद्या- 
निवास मिश्च हद्‌ धम्मं की विवेचना समाज, संस्कृति, इतिहास वग रह्‌ से वित्कुल 
अलग रखकर करते ह । उनके मूताविक यदि हिदू लोग हिद धमं का सही अथं 
समञ्च लै--अौर स्पष्टतः लेखक के युताविक सही अथं वह दै जो वह्‌ बतति 
है तो हिद फिरसे आलोकित होने लगेगे 1 
कम से कम इतिहास तो ेसा नहीं बताता । गत हजार वर्पस हजारों हिद 
धमं के व्यावाता, शास्वज्ञाता, ओर धमं सुधारक आये ओर गये, पर हिद धमं 
के पतनोन्मुख ज्लुकाव को नहीं रोक सके । इसी शताब्दी मेँ रामकृष्ण परमहंस से 
लेकर विवेकानंद, तिलक ओर अरविद तक जैसे संत, महात्मा, धरमप्वत्तक हृए 
है, पर वे भी हू समाज को वह्‌ आलोक देने मे सफल नहीं हुए जिसमें हिद लोग 
वत्त॑मान संसार मे अपनी अंदखूनी शवित का सजंन कर सकते । 
विद्यानिवास मिश्र पूते दै, “हम क्यों दूसरो का मुंह जोह रहे दै ?'" जाहिर , 
है कि हिद आज के वैज्ञानिक जौर मशीनी युग मे अपने को आध्यात्मिक स्तर 
पर निस्सहाय पाता है, एक विचि अभाव की पीड़ा अनुभव करता है, जिसकौ 
प्ति की मांग को भी प्रस्तुत पुस्तक पूण॑तया दरकिनार कर देती है । कौन हव 
दूसरे जिनका मुंह दिद जोह रे दै ? कौन वे हदु दँ जो दूसरों का मुंह जोह रहै 
हं? इन प्रणनों मे मिश्र जी नहीं उलक्जते । पर इतना तो अवश्य है कि ये स्वयं 
किसी दूसरे का मह नहीं जोहते, क्योकि दिद धर्म में इनकी आस्था अडिग है, 
अत्यन्त गहरी है ओरं पुस्तक को लिखकर यह्‌ ओर भी अधिक तृप्तिदायक हई 
है । “वँ इस पुस्तक के द्वारा," मिश्च जौ लिखते है, दूसरों को उकसा सकूगा या 
तहीं, यह नहीं जानता, पर यह जानता हं कि इस उकसाव के कारण रमँ अपते 
को हिद मानते हए तृप्ति ओौर आश्वस्ता कुछ अधिक मात्वा में अनुभव करन 
लगा हं ।” (पृष्ठ : १७) 
एेसा तो हमेशा से होता भाया है हि लोगों के बीच । आम हदु को 
आश्वस्तता हो या न हो, विवेकानंद, अरविद, गांधी, विनोवा ओौर पंडित 
विद्यानिवास मिश्र को तो आश्वस्ता ओौर तृप्ति मिली ही दै। ओर उन्ही 
क्यों ? महपि महेश योगौ, भगवान रजनीश, सत्य श्रौ सांईं वावा, भगवान बात 
योगेश्वर योगी, आदि दृष्टामो को भी हिदुतव से तृप्ति ओर आए्वस्तता मिली 
है । आम हद्‌ लोगो कौ बात करना ही व्यथं है । | 
= पर विडंबना यहं है कि इतिहास ओर सभ्यता के विकास मे, चढाव उता 
, व्यक्ति विशेष कौ बडी सीमित भूमिका होती है, ओर आम लोगों की की 


अधिक । क्योकि वे शक्तियां जो इतिहास ओर सभ्यता को नया मोड़ देती हं 
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वै आम लोगों कौ भावनात्मक, बौद्धिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतागों 
के निम॑म दवाव से पैदा होती हैँ । उन्हीं मे से व्यक्ति विशेष भी निकलता है, ओर 
उन्हींमे फिर विलीन भी हो जाताहै। पर मिश्च जी के लिए स्पष्टतः हिद धमं 
एक व्यक्ति विशेष का धमं हे, जो कोई नयी वात नहीं है । हमेशा से हिदू धमं 
व्यक्ति विशेष का धमं रहा दै । सच तो यह है कि हद्‌ धमं मे हर व्यक्ति दूसरों 
से अलग एक विशेष, अपने में संभावित रूप से पुणं व्यक्ति है। हर मनुष्य 
परमात्माका अंश है, ओर परमात्मा कौ तरह विरिष्ट है । मनुष्य की मुक्ति 
इसी जन्म की प्राप्तिमेहै। फिर एेसी स्थिति मे, हिदर्‌ धमं में सामूहिकता का, 
एतिहासिक शवितयों का, आधिक ओर राजनंतिक संगठनों का व्या महत्त्व रह 
जाता है? दिद धमं, इन सवसे परे, जसा कि मिश्र जी भी वताते है, कभी नहीं 
बदलने वाला धमं है, सनातन दै । इसका न आदि है न अन्त । 

ओर यदि एसा है तो फिर इसके हास का प्रण ही नहीं उठता । पर मिश्र 
जी के अपने प्रश्नों मे, “हम क्यों नहीं आलोकित हो रहै हैँ ?" ओर “हम क्यों 
दूसरों का मुंह जोह रदे दै?” इसके हास की स्वीकृति निहित है, ओर सारी 
पुस्तक इसी की छानवोन करने के लिए लिखी गयी है करि इस वास को किस 
तरह रोका जाये ओौर हिद धमं किस तरह फिर से उजागर हो । 

यह छानवीन महत्वपूणं होती यदि मिश्र जी हिट धमं के उन लक्षणों ओर 
तत्त्वों कौ व्याख्या कर पाते, जिनके कारण इस धमं का अधःपतन हुआ है, मौर 
अभी भी होना दै। परंतु सनातन की खोजें पंडित जी हिद धमं के उसी पक्ष 
को अपनी विवेचना कौ मुख्य विषय वस्तु (06) बनाते है जो इसकी सवसे 
बड़ी कमजोरी है, ओर जिसके कारण इसकी अधोगति हुई है । 

प्रस्तुत पुस्तक में शुरू से अन्त तक इस केन्द्रीय विषयवस्तु को रहु-रहकर 
अनेक तरह से दोहराया जाता है । ध 

भूमिका कौ प्रथम पंक्ति है, “हिद धमं वत्त॑मानजीवी धमं दै, वह्‌ सत्य 
ओर त्त कां गख्वंधन है । ” (पृष्ठ : १२) प्रथम अध्याय में मिश्र जी लिखते है, 
“हिद धमं मेँ" ˆ“किसौ निश्चित विश्वास पर बल नहीं दिया गया है । धरम वस्तुतः 
जीने का तरीका है । वह विश्वासो से अधिक जोने की प्रक्रिया पर आधारित 
दै 1“ (पृष्ठ : १६) दूसरे अध्याय में फिर आता है, “हिद धमं, कयोकरि जीने का 
एक प्रकार है“ ““ (पृष्ठ : ३३) आगे के तीन अध्यायो मे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से यह्‌ प्रतिपादन कि हिद धमं “जीने की एकं प्रक्रिया है" हूर जगृह मौजूद 
दै, ओर इसी आधार पर मिश्र जी दह धमं के सामान्य लक्षण, स्वरूप, यज्ञ, 
उपासना, भक्ति, तीथे, पर्वोत्सव तथा लोकशास्व की विवेचना करते है । यानि 
कि सारी पुस्तक इसी को सात्रित करने के लिए लिखी गयी है कि हद्‌ धमं 
“जीने कौ एक प्रक्रिया है,” भौर यह मानकर लिखी गयी है कि यही हद धमं 
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का सवसे वड़ा वल ह, इसी के कांरण यहं सनातन है, ओर रहेगा । स्पष्ट है मिश्च 
जी हद्‌ धमं कौ अपनी इस परिभाषा को नवीनतम ओर क्रान्तिकारी परिभाषा 
केरूपमे पेश करते हं जो मिश्र जी के मुताविक आधुनिक जीवन के दबाव ओर्‌ 
रुचि के अनुरूप है । चकि अधुनिक जीवन में चारों ओर स्वतंत्रता ओौर 
स्वच्छंदता की ललक है तो मिश्च जी अपनी क्रांतिकारी परिभाषा के आधार पर 
हिद धमं की विवेचना करके यह दिखाना चाहते हैँ फर हिदू धमं रूदिों ओर 
नियमों से विल्कुल मुक्त है । इसमे स्वच्छंदता ही स्वच्छदता हे । यहां तक कि 
इस धमं मे किसी ईश्वर पर भी विश्वास कौ आवश्यकता नहीं है । मिश्च जी के 
शब्दों में : 

“मजहव (या रिलिजियन) का अर्थं है कु निश्चित विष्वास, जिन्हें न 
मानने से आदमी उस मजहब की सदस्यता कोखो देता है। हिदू धमं मे इस 
प्रकार के किसी निश्चित विश्वास पर बल नहीं दिया गया है । धमं वस्तुतः जीने 
का एक तरीका है । वह विश्वासो से अधिक जीने की प्रक्रिया पर आधारित है ।“ 
(ष्ठ: १६) 

दूसरे शब्दों मे हम यह कहं सकते हँ किं हिद धमं विण्वास-विहीन धर्म है 
ओर सिफं जीने की प्रक्रियारहै। पुरी पुस्तकमे कहींभी मिश्च जी पारंपरिक 
हिदू विद्वानों कौ तरह “जीने कौ प्रक्रिया” कौ थोड़ी-सी भी व्याख्या नहीं करते। 
यह नहीं कि एेसी किसी व्याख्या की आवश्यकता है, क्योकि इसका अर्थं तो स्पण्ट 
दै । “जीने की प्रक्रिया” मूलतः एक बायोलाजोकिल प्रक्रियां है : जन्म लेना, 
बढना, युवा होना, यौन-संभोग करना, परिवार बनाना, खेती-वारी करना, स्वस्थ 
रहना, इद्रियों का सुख लेते रहना, वृढ होना ओर फिर मर जाना । यह तो 
एक बायोलाजीकिल प्रोसेस टे जो मनुष्य जौर पशुपक्षियों मे समान है । 

परंतु मनुष्य को पशुपक्षियों से अलग करने के लिए मिश्च जी इस प्रक्रिया को 
दि धमं कौ शास्तरीय-विधान-युक्त रीतियो से भौर रिवाजों से जोडते हैं । इसे 
अनुष्ठानो, संस्कारो, यज्ञो, उपासनाओं तथा लोक शास्र से जोडते है, पर इन 
सवमे भी विश्वास का कोई स्थान नहीं बताया जाता है । ये संस्कार यज्ञ तथा 
उपासना संव॑धी रीति-रिवाज दरसल “जीने की प्रक्रिया” को भौर अधिक 
सुखद ओर आनन्ददायक वना देते ह । सुबह स्नान का सुख, इन्द्रियों के आनन्द 
से इद्वियो से ऊपर उघ्ने कौ जनुभूतिों का सुख, यौन-संभोग का सुख, हिद धमं 
के रीति-रिवाजौ को पालन करने से ओर भी अधिक उत्तेजित, भौर भी अधिकं 
णं हो जाता ह । इस तरहं हि घमं पर एेसा कोई वंधन नहीं है जो “जीने की 

क्रिया के आनन्द या परमानन्द म खलल डालता हो । इसलिए मिश्च जी इस 
निष्कष पर प्ुचते हँ, ओर पहुंचकर आश्वस्त हैँ कि सनातन हदु धमं अमर । 
रहेगा । दरअसल मिश्च जी को इसका सबूत भी वत्तमान संसार मे मिल रहा दैः । 
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कोरिया, जापान, बाली द्वीप ओर अमेरिका में रहने वाले प्रवासी हिदुमों मे । 
सिफ भारत मे इसकी दालत अच्छी नहीं है, जिसका कारण स्वयं हिदर्‌ धमं मे 
कोई कमजोरी नहीं है। "यह तो' मिश्र जी लिखते है, “सत्ता के लोभ के कारण 
है, या बौद्धिक दिवालियेपन के कारण ।'' (पृष्ठ : ८६) । आशय यह हज कि 
भारत में रहने वाले हिद यदि सत्ता केलोभको छोड दं ओर अपनी बुद्धिस 
“जीने की प्रक्रिया" को आत्मसात कर लें ओर उसी तक अपने को सीमित.रखें 
तो फिरवे भी आलोकित हो उरेगे। 

यदि एसी बात होती तो गत हजार वपं का भारत का इतिहास ही दूसरा 
होता । हिदू अभी उसी तरह आलोकित होते रहते जसे वे हजार वपं पहले थे । 

परंतु बात एेसी नहीं है । सच्चाई यह है कि हद्‌ धमं की जिस परिभाषा 
को मिश्र जी इसको सवसे बड़ी शक्ति बताते है, वही इसकी सवसे बड़ी दयनीय 
कमजोरी रही है । यदि हिद धमं सि “जीने की प्रक्रिया” है, ओर इसमें ईष्वर 
मे विष्वास का कोई महत्व नहीं है, क्योकि हर कोई अपने मं ईष्वर है या ईश्वर 
वनने की संभावनायें रखता दै, तो इसमे फिर बौद्धिक, सामाजिक, ओर राज- 
नैतिक मूल्यों का कहां स्थान है ? कहां ओर किस तरह की नेतिकता रही इसमें ? 

जन्मसे मरण तक की समस्याओं का, यानि कि संसार में जीने काक्या महत्त्व 

रह जाता है हिहू धमं मे ? देश, काल, इतिहास, विज्ञान वग रह की तो बात ही 
अलग है। 

संयम ओर अनुशासन कडवे भले ही हों ओर स्वच्छंदता भले ही मनुष्य को 
आकर्षित करती हो, परंतु सच्चाई तो यह है कि वत्तमान सभ्यता का पूरा 
विकास ही संयम ओौर अनुशासन पर आधारित है । इसका सवूत गत दो हजार 
वर्षो का इतिहास है । क्रिश्चियन धमे कौ उन्नति, ओर क्रिर्चियन सस्कृति से 
अद्‌भुत कलात्मक, साहित्यिक ओर वैज्ञानिक उपलव्धि इसका साक्षी है कि संयम 
ओर अनुशासन से सच में अपार मानवीय शदित पदा होती है । पर यह मानवीय 
शित सिफं “जीने की प्रक्रिया" तक ही सीमित नहीं है । यह्‌ मनुष्य के बौद्धिक, 
भावनात्मक, आध्यात्मिक तथा सजेनात्मक प्रक्रियाओं को भी बल देती है। 
जिसका फल दै आज कौ यह बीसवीं सदी की अंतरराष्ट्रीय सभ्यता । ओर इस 
सभ्यता का फौलाव इतना प्रबल है, ओौर इतना सुक्ष्म ॒रूप से मानवीय इच्छाओं 
के अनुरूप मनोवैज्ञानिक है, कि कम से कम हदु धमं तो अधिक दिन इसके सामने 
नहीं टिक सकता 1 विश्वास के स्तर पर आज हिद त्रस्त दै, ओर वह्‌ जहां भी 
इसे देखता है वह उसे संदिग्ध होकर देखता ह, पर बरबस उसको ओर देखता 
भी दै । दूसरे अन्य किसी धमं के मानने वालों के लिए यह्‌ मानसिक ओर 
आध्यात्मिक दं नहीं दै । जन, वौद्ध ओर सबसे अधिक सिक्ड धमं के मानने ` 
वाते को क्रिफ्चियन धमं से उपजे वत्तेमान सभ्यता से कोई खतरा नहीं हं । 
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मिश्च जी, दुभग्यिवश, पष्चिमी यूरोप ओर अमेरिका के ड़ाप-आउट लौगौं 
को वहां के मेनस्टरीम वाले लोग मान लेते दैँ। ये हिप्पी, कृष्णा कन्ससनेस कै 
अनुयायी, महेश योगी, रजनीश ओर सांईं वावा के विदेशी अनुयायी वहु के 
समाज के ड़ाप-माउट्स हँ" जो संयम ओर अनुशासन की जीवन-नीति से तंग आं 
गये है, मौर वे उनसे स्वच्छंदता चाहते हैँ, जो उन्हे हिद धमं में मिलती है । पर 
उनके पीठे राजनीति भी है, ओर बहुत हद तक अ्थंनीति भी है । एक तरह से 
वे हिद धमं के साथ रोमांस कर रहै हँ। अधिकांश लोगों का जब रोमांस खत्म 
हो जाताहै तो वे फिर अपने किश्चियन समाज मे वापिस चले जति है। 
पर उस समाज मे इन इाप-आउदूस का कोई भी महत्त्व नहीं है । उनके पास 
धन है, समय है, संसार पर प्रभाव है तो हद धम के साथ वे थोड़े सभय के लिए 
रंगरलियां कर लेते हैँ । 

मिश्र जीकौ मूल कमजोरी इस पुस्तक में वही है जो हिद धर्मं ौर इसके 
प्रचारकोंव दाशंनिकों कौ रही दै, वह टै हू धमं के पहनुभं की वौद्धिक 
विवेचना न करक उस पर प्रवचन करना, उसे एेतिहासिक, आधिक, राजनैतिक, 
वैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास प्रक्रियाओं से न जोड़कर सिफं पौराणिक हिदू 
धमं प्रथो से जोड़ना । इस स्थिति में वौद्धिक विवेचना के लिए कोई जगह नहीं 
रह जाती । इसे देखते हुए तो मिश्च जी का इतना कुठ भी इस पुस्तक मे कर 
पाना एक उपलब्धि ही मानी जानी चाहिए । यदि दूसरों को उकसाना ही उनका 
लक्ष्य था, तो जाहिर है उस लक्ष्य कौ उन्होने परी प्राप्तिकरलीहै। 


एफ १०/१४ माडल टाउन, दित्ली-११०००६ 
चचित पुस्तक धम : जीवन्‌ मे सनातन की खोज, लेखक--डां० विद्यानिवास मिश्र, 
प्रकाणक--राधाङ्कृष्ण प्रकाशन, अंसारी रोड, नयी दिल्ली- 








अ्रगज्णन््ी जक न्न 


बान्रु जगजीवन राम लिखित 
(भारत मे जातिबाद ओर हरिजन समस्या" 
का विस्तृत विवेचन 


रात में लंपतलं 


कुष्ठ कितानं : मेषे मन का चुनाव 


च्छक्छिन्यखत्छत्ठ न्जब्टन्ञ 


इन दिनों मै “भद्रपुरुष' पठता रहा । रवीन्द्रनाथ त्यागी को पढना यों भी 
सुखकर होता है लेकिन भद्रपुरुष पठने के पीछे एक घटना थी । पिछले दिनों एक 
यात्रा के दौरान मैने देखा कि एक आदमी किसी पुस्तक का परायण कर रहा है 
ओर दस वारह आदमी उसे घेरे हए “ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा मुद्रा मे उसे 
सुन रहे हैँ ओर लगभग हर दुसरे वाक्य पर ठहाके लगा रहे हैँ। मँडिव्वे के 
दूसरे छोर पर था। ठहाकों के इस अनवरत रेले को रेल म सुनकर ओर द्रुसरे 
याच्नियों कौ तरह इधर-उधर ताक कर वंठ जाने के बजाय मँ उस टहाका कद्र 
तक गया ओर एक पुस्तक पर ठहाके लगते देख चित्त प्रसन्न हुआ कि एक 
पुस्तक इतने अदमियों को एक साथ इतना सुख दे रही है । भाषा का मंजाव 
ओर विषय एेसा था जो किसी सस्ते ढंग के तथाकथित साहित्यकार की क्षमता 
कै विल्वुल परे था। थोड़ा-सा गौर करने पर लग। किं यह्‌ भाषा-शेली रवीन्द्र- 
नाथ त्यागी कौ मालूम पड़ती है गौर मेरा भटकल सही निकला । वहां 
रवीन्द्रनाथ त्यागी की पुस्तक “भद्रपुरुष' जो अभी-जभी नयी आयी है, उसका 
पारायण हो रहा था । 
त्यागी जी कौ भद्र पुरुष” की पहचान कौ एक कसौटी आपकी जानकारी के 
लिए भी यहां दे रहा हुं । “भद्र पुरुष उस पुरुष को कहते हँ जो कि भद्र होता है । 
यदिये लोगन होते तो इस असार संसार की आधी मुसीबत खुद ब खुद हल हो 
जातीं । बदमाश आदमी से आप निवट सकते हैँ पर यह जो भद्र पुरुष होता है । 
वह्‌ हमेशा भापको मात दे जाता है । वह इतना शरीफ होता है, कि आप उसे कभी 
डांट नहीं सकते, चाहे उसकी वजह से आपको भले ही डांट पड़ जाये । वह इतना 
असहाय ओौर विनयी दिलाई देता है कि आप अपना पैसा उससे कभी वसूल नहीं 
कर सकते । जबेकरि ओर कोई होता तो सरे बाजार आप उसकी गदंन पकड लेते । 
भद्र पुरुष की तो पत्नी तक उसे इस कारण नहीं छेडती, क्योकि वह्‌ भद्र है ।'“ 
इस प्रकार त्यागी जी भद्र पुरुष नामके प्राणी की छौषछठालेदर के बहाने 
समाज के उन सारे गलीज तवकों कौ खबर लेते चले जाते है, जिन्न इस रहने 
काविल समाज नाम की संस्था के चेहरेपर कोलतार पोता हृाहे। श्री 
रामावतार चेतन ने त्यागी जीके व्यंग्य के संदभं मे लिखा है किं त्यागी जी के 
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हाथो मे पड़कर शव्द शहतूत के फलों की तरह रस देने लगते हैँ । रेलगाड़ी का 
जो वाकया मैने अभी बथान या है उसमें यही शहतूत के फलों का रस साव॑- 
जनिकररूपसे वितरित कियाजा रहा था। सुखकर यहहै कि त्यागी जी के विषयं 
कौ विविधता लजिदगी के हर पहलू से आती है ओर उसके विश्लेषण मे उनके 
नानाविध ज्ञान कौ चासनी रस को पुटपाक की,तरह परोपतती है । कहीं कोई 
सस्तापन नहीं ओर न कहीं कोई कलुषः--जिदगी से सीधे सरोकारके क्षणोंभे 
विसंगतियों पर एक जागरूक “भ्र पुरुष" कौ आंतरिक कचोट त्यागी जी का व्यंग्य 
है। इस भद्र पुरुष की एेसी सफलता पर बधाई ओर वधाई पराग प्रकाशन को, 
जिसने एेसी श्रेष्ठ साहित्यिक व्यंग्य कृति का प्रकारान किया । 

"पराग प्रकाश' का जिक्र आता है तो पुस्तकों के जानकार पाठकों के मन में 
उस प्रकाशनगृह कौ सुरुचिधूणं प्रकाशन सज्जा का रूप उभरने लगता है । अच्छे 
ढंग से पुस्तकों को प्रकाशन देकर पठनीयता के साथ पुस्तक को दशंनीयता प्रदान 
करने को इस परपरा को अव एक नयी क्रांति दी है बिल्कुल नये प्रकाशक "अभि- 
व्यंजन" प्रकाशक ने, जिनकी एक काव्य पुस्तक “धुएं का सच' अभी-अभी देखने 
को मिली है । कहना न होगा कि पुस्तक का आद्यंत स्वरूप प्रकाशित सामग्री को 
अतिरिक्त गरिमा मंडित करने में सहायता करता है । काव्य पुस्तक की रचना- 
कार है श्रीमती कुसुम अंसल, जो महिला कथाकारो मे अपना प्रतिष्ठित स्थान 
बना चुकी हैँ । उनकी कविताएं आकारमें छोटी हैँ लेकिन उनकी अनुगूज मनके 
आकाश में काफीं दुर तक फलती महसूस होती है । एक धुए-धुएं से व्यवितत्व की 
स्मृतियों मे इबी लगभग सारी कविताएं एक एेसी यात्रा पर पाठक को निकाल- 
करले जाती दैँजो भावृक्ताके छोरसे शुरू होकर जिदगी के आखिरी सचसे 
जोड देती है “ˆ 

“जीवन मे धुआं मौर 

धुएं मे जीवन की पहेली सुलज्ञाती हुई 

पहुंच गयी हु, उस विदु पर 

जहां लगता है 

जीवन ओर मरण के बीच 

सिफं चिता है 

घू-धू कर जलती हुई 

जिनके किनारे बेटी हुं मै". 

इस शाश्वत दाशंनिक विश्राम ओर यात्रा के 
बीच जीवन कौ साथंकता की तलाश में 
जो वार-वार किसो प्राप्तिकेक्षणमेंभी 
दै । आत्मीय संदर्भो से गहरे जुड़ी 


मध्य के अनेकानेक विरामं के 
एक संवेदनशील मन की अतृप्त वेदना है 
अभाव को जौर अधिक गहरा कर जाती 
इई कुसुम अंसल की कविताएं एक एकांकी मन 
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की गज भौर अनुगुंज का एकालाप भी लगती हैँ जिनमें आज के सामाजिक सरो- 
कार लगभग नहीं के बरावर ध्वनित होते है। इन्दं कुसुम अंसल ने अपने मन 
ओर अपने जीवन के बीच एक निरंतर संवाद कहा है । इस निरंतर संवाद के 
बीच एक भावना को पकड़ पाने का प्रयास है जिसने मन के भीतर कुष्ठ बोया 
अवण्य दै उस बोन के वाद जो कुष्ठ उगता है उसके भीतर कौ नयी अंतदंहन कौ 
क्रिया-प्रक्रिया से उत्पन्न उमस वनकर वेचैन करती है । वही वेच॑नी इस निरंतर 
चलने वाज्ञे संवाद के विराम-स्थल हैँ जिनकी सहजता ओर सादगी परंपरागत 
मानसिकता के खोखले ओर विद्रूप होते चले जाने की नियति को पाठ्ककेमन 
की पृष्ठभूमि म उभारती चलती है । संवंधों के धुंधले आकारो मे से जिदगीके 
सच को तलाशने के इस क्रम में धुआं देने वाली आग की कुठ ऊष्मा बेशक बड़ी 
साफटैः 

“तुम जो भौ कहते हो 

आग हो जातादै 

ओर फिर वह्‌ मृज्ञे हर पल तपाता है 

मँभीहूं कि तपती हं 

हर पल हर सांस 

जल जनेमें ही कि वेठी हूँ विश्वास 

तपने का 

अंतदेहन का यह्‌ एहसास 

कितना प्यारा है 

क्योकि आग की इस बीमारी को 

मने खद ही स्वीकारा है 1" 

कुसुम अंसल की ये कविताए. जिदगी की भौतिक जदहोजहंद मौर अस्तित्व के 
संघर्षो से जुड़ कर कुछ ओर सच उजागर करतीं तो उनके धुएं की सचाई ओर 
भी बड़ी हो जाती जौ जिदगी का पाथेय भी बनती चलतीं । 

इस संदर्भ मे अगर देखते है तो एक ताजा कविता संग्रह उज्ज्दलनील रस" 
भावूक मन को जिदग के संघर्षो के आईने मे क्ञांककर एक नये सच से मुखातिव 
करान मे दस्तावेज बनकर उभरता है । कवि है केशव कालीधर । नयौ कविता 
के समर्थं रचनाकारों मे केशव जी का नाम आदर से लिया जाता रहा है लेकिन 
उनकी कविताएं उनके व्यंग्य कै केनवास पर खोयी-सी रहती हँ । इस संग्रह को 
पढ़कर निश्चय ही पाठक केशवचंदर वर्मा को भूलकर उनके शुद्ध कवि रूप केशव 
कालीधर को ही याद रख पायेगा । पौराणिक प्रसंगो कौ प्रत्य॑चा पर चढ़ाकर 
केशव जी ने जिदमी को जिन तीरों कौ तेजी दी है, वह उनके सामाजिक सरो- 
कारो का ओौचित्य भी दिखाता है ओर उनकी साथेकता भी। भाषा का एेसा 
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साहित्यिक रचाव आज के अधिकांश कवियों मे लगभग नदारद है । 

कथ्य के संदभे मे बोलू तो कुछ पंकितियां दस्तावेज हैँ । दस्तावेज कहने की 
रस्म न मानें इसे, अपनी बात कहने के लिए उनकी एक कविता की कु प॑वितयां 
उद्धृत करना चाहूंगा । कविता है, “आज मँ तुम्हें चुप नहीं करूगा !"" 

“रो मेरे वच्चे ! 

आज भँ तुजे चुप नहीं करू गा । 

इस मरण पवं में 

जिस दीप्ति शिखा पर 

तू सिर धुन रहा दै 

एक चुटकी राख है" 

रो मेरे वच्चे 

आज मँ तुज्ञे चुप नहीं करूगा 1” 
उसी कविता का एक चित्र देखिए : 

“तेरे सेब जैसे गालो पर 

गलती हुई मोमबत्ती 

उसका अंत घोषित करती है 

जो सहज साधारणता को 

भरम कीजरीमेवुन कर 

किसी निजी सत्य को 

मूतंकरनेका 

संकल्प किया करता था 

रो मेरे वच्चे 

आज भँ तुञ्ञे चुप नहीं करूगा 

हर संकल्प जव इस घड़ी से टकराता है 

तो ढंके हुए हिरण्य पात्र का मुख 

अकस्मात खल जाता है. 

एक लंबी कविता के ये छोटे-छोटे अंश केशव कालीधर की भाषा, सामाजिक 
सरोकार, आधुनिक जीवन के विसंगत चेहरों की पहचान में उनकी पकड का एक 
मामूली -सा र्मामीटर माने जा सकते हैँ जिसके सः ८. 


९ हारे उनके संग्रह की 
ऊष्मा की ऊंचाई तक पर्ुंचा जा सकता है । एेसे संग्रह वषं मे एकाध ५. 
हतो लगता दे कि कविताका मुहावरा अभी वाज्ञ नहीं हुमा ओर न हमारी 


विगत पीढी का सोच अभी भोथरा हज ठ) जिसकी रिकायत अक्सर आज का 
नया कवि करने से नहीं चूकता । केशव कालीधर की कविताओं कु आग ज्वालाः 

नहीं १ 11 
मुखी क तरह फटती नहीं, उवाल कर अदह्न को गिराती नही, सोच की अंगीटी 
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को धधकाती हुई एक नियं्तित अग्नि का रचनात्मक संकल्प उपस्थित कृरती दै । 

नियंत्नित अग्नि के रचनात्मक संकल्प को गद्य में दूंढते हृए मै टकराया एक 
ठेसे नाम से जिसका कहानी संग्रहं 'ओौपचारिक अंतकरण' शीषंक से अभी हाल 
ही प्रकाशित हुभा है । कटानीकार हैँ श्री राजेद्रकुमार मिश्र । कथा कह्ने को 
उनके पास वडी सीधी-सादी शैली है, मगर कदानियां हैँ कि अपने परिवेश कौ 
विसंगत जीवन-प्रणाली को वितुन कर रख देने वाली विनौला-मशीन हँ । इस 
मशीन पर उनके पात्र धुनकौ कौ चोट खाकर तार-तार होते हँ भौर उस तार- 
तार होने मे पारदशीं हौ जाते हैँ जिनका चेहरा आर-पार ज्ञांकाजा सकता हि । 
सहज, अनायास चलने वाली भाषा का प्रवाह, आज के जीवन के अनुरूप कथा- 
मुहावरा, विना किसी लाग-लपेट के तटस्थ तमाशवीन जैसा घटना का व्यौरा 
ओर उसके बीच से उभरती हुई हमारी आपकी आज कौ तस्वीर ! पठने मे एेसा 
स्जन कि आज की कहानियों पर आमतौर पर चिपका देने वाला फिकरा कि 
आज कौ कहानी पठनीय नहीं होती, ञ्ूठा पड़ता चला जाता दै । 
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चचित पुस्तकं 

० भद्र पुरुष--रवीन्द्रनाथ त्यागी, पराग प्रकाशन, दिल्ली 

० धुएं का सच--कुसुम अंसल, अभिग्यंजना, नयी दिल्ली 

० उज्ज्वलनील रस- केशव कालीधर, किताव महल, इलाहाबाद 

५ ओौपचारिक अंतःकरण--राजेन्द्रकुमार मिश्च, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्‌, 


भोपाल 


नई उल्करुष्ठ पुकतकं 


भारत मे जातिवाद ओर हरिजन समस्या बाबू जगजीवन राम 
जनजातियों ओौर पिष्ठडे वगं के लिए आरक्षण आदि अनेक ज्वलन्त समस्याओं का 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ की कलम से प्रामाणिक विश्लेषण । 20.00 
हम चाकर रघ्‌ नाथ के (उपन्यास) विमल मित्र 
ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास सदा विजयी होता है- इस मान्यता का आधार 
बनाकर लिखा गया विमल मित्र का नवीनतम रोचक उपन्यास । 12.00 
कालः गुलाब (उपन्यास) भीमसेन त्यागी 


वाल मनोविज्ञान पर आधारित एक समस्यामूलक उपन्यास । धर मे माता-पिता 
कै क्रिया-कलापों का अविकसित अथवा विकासशील बाल-मन पर जो असर हतां 


है, रोचक शैली मे उसका प्रभावशाली चित्रण किया गया है । 16.00 
गांव के लोग (कहानी-संग्रह) मिथिलेष्वर 


गांव को आधार बनाकर लिखी गई मिथिलेश्वर की कहानियों का संकलन । 
शहरी सभ्यता का प्रभाव गांवों पर जिस प्रकार बढता जा रहा है ओौर उससे 
उनका सौन्दये नष्ट होता जा रहा है- यही पीडा इन कहानियों मे मुखरित 
हई है 1 20.00 


मूखं बंजारा (प्रौद्‌-साहित्य) डा० भगवतीशरण मिश्च 
कथा-कटहानी का वाल-साहित्य में विशेष महत्व है । “मखं बंजारा" मे भारत की 
प्राचीन पूवे-प्रचलित आठ शिक्षाप्रद कथाओं को विशेष रूप से वच्चो के लिए 
सरल-सुबोध शेली में दिया गया है । सचित्र । 4.50 


दुष्ट कमार (प्रौ ट-साहित्य) डा० भगवतीशरण भिश् 
नेकौ की बदी पर ओर स्त्य की असत्य पर विजय दर्शाती 
कथाओं का संकलन । सभी कथाएं भारतीय परम्प 
सरल-सुबोध, रोचक तथा चित्नों से सज्जित । 


राजपाल एण्ड सन्न, कमीरी गेट, दिल्ली-6 


हई ग्यारह बाल- 
राके अनुरूप शिक्षाप्रद है । 
5.00 
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पंजाबो कहानी 


शवेल 
र्यल्छ च्रोल्ग्न्य 


५५५ ओर फिर सव कुछ चुपहो गया था। चौक में लगे लाउडस्पीकर 
वन्द हो गये थे । चाय कौ दुकानों पर वैटी टोलियां विखर गयी थीं ओर अमली 
दूरसाधूकेडेरे कीओर चला गया था, जहां शराव, अफीम की बजाये उसने फिर 
से भंग की पत्तियों को हथेलियों पर मसलना शुरू कर दिया था । 

दीवारों पर लगे पोस्टर निरथंक ¦ होकर रहं गये थे । ज्लंडियों की वाढ़ मन्द 
हो गयी थी । यहु वेल बहुत दिनों तक रहा था ! | 

आज जैसे ही लोग जागे, लाउडस्पीकर फिर से बोलने लगे थे-- वोट फार 
सफेद कुत्ता । वोट फार काला कुत्ता ! सफ़ेद कृत्ता मुर्दाबाद ! काला कुत्ता जिन्दा- 
वाद ! काला कृत्ता मुर्दावाद ! सफोद कुत्ता जिन्दावाद ! 

इस प्रकार जव वोलने वाले तैश मे आ जाते है तो एेसा लगता कि वास्त- 
विक कुत्ते भक रहे हो एक ही सांस मे । 

लोग एक पल तो चकित से रह गये । जिस तरह कि पिछले दिनो के सारे 
जानलेवा णोर से लोग तंग आ चुके थे । किन्तु यह भीथाकिकुछलोग खुश भी 
ये कि वातावरण मे फिर से जान-सी आ गयी थी । 

ओर लोगों चे देखा कि अमली दोपहर तक चौक मे लौट आया था । उसने 
दाढ़ी के खत नये सिरे से वनवाये थे, उसकी आंखों मे फिर एक चमक भा गयी 
थी। 

वह सफेद कृत्ते के चुनाव निशान वाली पार्टी के दपतर मे घुस गया था। 
शाम को लोगों ने देखा कि वह धुत्त हुआ चौक मे खड़ा था ओर कान पर हाथ 
रखकर ऊचे स्वरमे गारहाथाः 

जिव लाल पुततां नू सावां 

करां उडीकदीयां पूरना, 

अखियां' च रब वसदा, 

कोई दुर ना“ 


बात इस प्रकार हुई 
वालों मे गहरी क्लङ्प हो गयी, तो उनके बच्चों में 


थी कि चुनाव के पश्चात्‌ चौवारे वालों भौर हवेली 
भी स्वाभाविक रूप से तश आ 


गया धा । 
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ओर फिर पता नहीं, कव ओर क्यो, नम्बरदार आर सूवेदार के लड़कों ने 
चुनाव लङ्ने का निरणेय कर लिया था । पहले चुनाव के कंडे वचे पड़ेथे गौर 
पोस्टर भी । उन दोनों के घर वालों ने तो कहा था कि वे वहीं वचे हए स्रंडे गौर 
पोस्टर प्रयोग में लाकर चुनाव लड़ लें । आखिर वच्चे, बच्चे होते रहै,वे जिह 
पकड़ गये थे । 
सारे गांव के लके कुछ इधर आ जुड़े थे, कुछ उधर । उन्होने यह्‌ भी निय 
किया था कि, वोकि कई वच्चे बहुत ही छोटे होगे इसलिए चुनाव निशान एकं 
ही हो, केवल उसके रंग अलग-अलग हों ताकि सवको आसानी से पता चल जाये। 
ओर फिर उन्होने चुनाव निशान कत्ता चुन लिया था । 
नम्बरदार के लङ्क का चुनाव सफेद कुत्ता था। सूवेदार के लड़के का 
कालाः" वैसे उम्मीदवार तो लाल, नीले, हरे तथा पीले कुत्ते वाले भी थे, पर 
विशेष रूप से मुकाबला सफेद ओौर काले कृत्ते के वीच ही था! 
उनके समर्थकों ते ड्ग की कापियों के प्रष्ठ फाड़ फाड़कर पोस्टर 
वनाने आरंभ कर दयि थे, चुनाव प्रचार जोरों से होने लगाथा। लड़को 
की एक टोली सफेद कुत्ता जिन्दावाद' कहती हुई इधर हो लेती तो दूसरी-- 
काला कृत्ता जिन्दाबाद कहती हुई उधर को । 
अमली फिर से धूत होकर ढोले गाने लगा था । वीच में से कोई टोकता-- 
““अमलीया, फिर क्या कर दिया है यह ?"" 
-- “इल क्न है, भाई ! तुचे नहीं दिखता ।” 
पिछली वार भी अमली चौक मे छाया रहा था । वह्‌ दो दिन एक पार्टी के 
कार्यालय मे होता, दो दिन दूसरी के । दो दिन एक पार्टी के पक्ष में नारे लगाने के 
वाद वह्‌ सड़क की दुसरी भोर चला जाता ओौर दुसरी पार्टी के मार्ईक के आगे 
जा वेठता ओर उनके प्च मे वोलने लगता । 
कोई पुता तो कहता-- भाई एक की हिमायत करके हमे पाप नहीं लेना है 
अपने सिर पर । हेम तो हिसाव किताव वराबर कर देते है। ] 
ओर फिर जव कोई पुता, “अमलीया, इस बार किसको जिता रहे हो ?” 


“जनता ने भिताना है, भाई ! हम कौन होते है किसी को जिताने या हराने 
वाले ।"“ वह कहता 


“फिर भी ? अमलीया 1" 


“साला कोरई-जीत जाए । मना ना पानी तो उसी दिन से बन्द हो जाएगा ।“ 


जज शाम को अमली सफेद कुत्ते वालों के = 
- दफ्तरमे था 
शराब से धत्त था। 11 आज फिर वहु 
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था । वास्तव मे लडाई भी उन दोनोंके वीचही थौ ।नम्बरदार (बिना किसी 
कारण ही) अपनी मृषठों पर हाथ फेरता हुजा चौपाल भें कहता--वावा आजकल 
के वच्चो पर बलिहारी ओर सूवेदार भी कुष्ठ एसे ही स्वरमें कहता- देष 
स्वतन्त्र है भाई। 
तभी लड़कों की कोई टोली नारे लगाती निकट से निकल जाती । कभी 
नम्बरदार का मुंह उतर जाता तो कभी सूवेदार का चेहरा खिल उटता-ओौर 
कभी इसके विपरीत । 
अमली कान पर हाथ रखकर ऊचे स्वर में गाने लगता-- 
मांवां रोदीयां टिडां 
ते हथ घर के ओ मांवां रोदीयां 
जिन्हां दे पृक्त खेडदे मरे पुरना 
आखिया च रव वसदा 
कोई दूर ना-- 
दो दिन पण्चात्‌ अमली सडक की दूसरी ओर काले कत्ते वालों के दफ्तर में 
चला आया था । किसी ने पूछा तो कहने लगा--जरा मुंह का स्वाद बदलने के 
लिए चला आया हू 

ओर फिर लाउडस्पीकर से आवाज आ रही थी--सफेद कुत्ते वालो को 
कदाचित्‌ वोट न देना । इनसे पूछो, इनको कहो, वता इनकी दादौ ने फारिग 
होने के वाद कभी हाथ साफ किए ये ? भाइयो धोघे मे न आना । सड़क की दूसरी 
ओर से आवाज आ रही थी--काले कृत्ते वालों को भूलकर भी वोटन दो। 
इनका रंग विल्कुल कच्चा है, जो इन्होने स्वयं रंगा है । यह रंग बिल्कुल असली 
नहीं । सो भाइयो, भूलना नहीं । इन्होंने कभी स्कूल का काम नहीं किया । कभी 
तच्तियां नहीं लिखी, अव वची हु ई स्याही इन्होंने अपने ऊपर मल ली है । 

अमली धृत्त होता तो संभल न सकता । 

'“पने हलक के उम्मीदवार, जिनका चुनाव निशान काला कुत्ता है, को 
अपना वोट डालकर सफत बनाओ ˆ “अपना कीमती वोट काले कुत्ते को ही दो-- 
भाइयो, काला कुत्ता रात को बिल्कुल नहीं दिखता ओर चोरों को आसानी से 
पकड सकता है । । 

फिर वह्‌ अपने मुंह का स्वाद बदलने या किसी का बुरा न करने के विचार 
से या- हमे किसी साले ने कुभां खुदवा देना है--कहता हमा सफेद कुत्ते वालों 
के दप्तर मे जा घृसता । 

गांव के सारे लड़के एक विचित्-सी उत्तेजन। मे धिरकर रह गए थे । स्कूल 
का काम रप्प हो गया था। चरवाहे, वेतिहर मजदूर तमाशबीन वन गये थे । 
सव कु थोड़ा या अधिक विगड़कर रह गया भा । तभी गांव का एक दकटर उलट 
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गद्या ्ा!।।उसका ङा्ईवर लहु लुहान हुआ मिदर मे पड़ा था। पास से गरजरती 
टोली के लङ्क रुक गए थे-- “भाने, वेचारे को सम्भालना । मचे तुम डाक्टर के 
पास जामो।"',.. 

तभी आगे-जागे ्षण्डा उठाये जाता हुआ नम्बरदार का लड़का उनको खींच 
कर ले गया-“सुभरो ! इसकी जायु नहीं देखते । चालीस का होगा । इसकी 
कौन-सी वोट है । मरने दो साले को ।" 

उससे अगले दिन काले कृत्ते वालों का एक कार्यकर्ता हैजे से मर गया । 
उसने मुप्त के ख रवृजे देखकर बहुत खा लिये ये । 

सूवेदार का लडका सारा दिन शोक मेँ डवा रहता धा । 

--पाजौ चार दिन वाद मर जाता-- वोट तो डाल जाता। 

अमली गाता। लोग उसके इदं-गिदं इकट्‌ठे हो जाते- तो वह जोर से 
गाने लगता । 

इस वीच कोई नीले, ठरे, लाल या पीले कृत्ते वाला अपना चुनाव प्रचार 
करता हु भा गुजर जाता । जिस तरह पिछले चुनाव में भी एक आजाद उम्मीद- 
त्रार्‌ था भगतराम ` सूतवाला । वह॒ स्वयं ही रिक्शे परर सवार स्पीकरमें 
वोलता फिरता था--अपना कीमती वोट भगतराम सुतवाले को देकर सफल 
वनाइए । मेरी जीत दुनियां के सभी जुलाहों की जीत दै । 
। `  त्राद मे उसकी जमानत जन्त हो गरईथी तो रातमे जी भरकर पीनेके 
पण्चात्‌ बहत,रोया था--हरामी जुलाहों मे कभी जाति नहीं आएगी । 
।। जिस तरह कि पहले बताया जा चुका है, मुख्य ठवकर सफेद कुत्तेवालों 
ओर कालेःकु त्तेवालों के बीच थी । हरे कृत्ते वाले को नम्बरदार ने नये बूट लें 
द््रिथे जोर बह वैठ गया था। नीले कत्ते वालों को सूवेदार ने यह्‌ कहकर 
समञ्चा लिया था कि चार-पांच पीडियां पहले. उनकी दादियां, 
बेटियां -वहने थी । 

\ चाय कौ दुकान पर खासी भीड़ थी । दुकान के छन्ने पर वंधा लाउड- 

स्पीकर निरन्तर सफ़ेद तते के पष मे प्रचार कर रहा था। चाय का सारा खचं 


नम्बस्दार के सिर था । चाय का घंट भरता हेमा कोई कह कहा था-- हम तो 


अपना वोट सफद कृत्ते को ही देगे । इस पर अमली ने क्रोध मे अपना चायका 
कप मेज पर्‌ दे मारा था ।, + 


1; 1 (सुफद्‌ कृत्ते वाले वुजञे दोपहर का खाना दे जाते होगे न? कमीना करीं 
का! जा मर्‌, समय पर चारा ला जाकर, जो कि तेराकामदहै 1 

~ , ` अगले द्विन प्रातः ही नम्बरदार ने अपने लड़के को बूडेमल खत्री की दुकान 
+ खुलकर रुगीन्‌+बटनो कीडिव्वियां ,ले दीं थीं । 


जनहोन वे अव हरिजनों की कग्गियों 
कौ ओर चल दिये ये । उन्होने उस वस्ती के सव लड़कों को छः-छः बटन दिए 


ताये-चाचे की 


न~~ 
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लाल, पीले, गुलावी, हरे, संतरी --लगायो कमीजों पर मित्रो, ओौर बनाओ 
अपनी गान । बटनों के विना भला कमीज क्या सोभा देती. दै । देखना, जीत गए 


तो हम क्या करते दै । अपना वोट हमे देना । 
उसी दिन शाम को सूवेदार ने अपने लड़के को दो किलो वताशे ले दिए 
वताश लेकर वे गांव की ओर हो चले--भाइयो शौकीनी छोड़ो । पेट भूखाहो तो 
रग-विरगे चाहे वीस वटन हो, वह कोई महत्व नहीं रखते । आओ, जी भरकर 
खाओ-- वता । 
द्सरे दिन, सफेद कृत्ते वालों का लाउडस्पीकर बोल रहा था- 
गोरारंगन किसे दा होवे 
सारा पिड वैर प गिया-- 
सड़क की दूसरी ओर मे आवाज आ रही थी-- 
-मेराकालानी सरदार 
अडियो शाह काला 
अगले दिन, नम्बरदार की द्राली भट्‌ठे पर काम करने वालों ने रोक ली-- 
"“भट्‌्ठे तक हम भी वँठ जायें । सरदार ?*“ 
““वैठो-वठो । तुम्हारी अपनी ही टली है ।"' 
` नम्बरदार के लड़के ने उनको टराली मे चढ़ा लिया था। कल यही मजदूर 
लड़के उसने सूबेदार की टराली में वेढे देवे यथे । ' । 9 
(“तुम अपना वोट किसको दोगे ? 
(“तुम्हें दे देगे ॥ 
“कल तो तुम सूवेदार की ट्ाली मं चढ़े हृए थे ? 
1" “हमने भट्ठे तक जो जाना होता है । चार कोस है यहां से । वस का किराया 
देना तो हमारी हैसीयत मे है नहीं । कुछ जल्दी पहूंच जां तो चार ईट अधिक 
थाप लेगे ओर क्या ?. 
भट्ठे पर पहुंचकर वे लङ्क चुपचाप द्राली से उतर गए थे । द्राली 
चल पड़ी थी। गदं उड़कर उनके सिरो पर विखर गई थी । कल सूबेदार को 
टाली सेभी इसी, तरह की ही गदं उडी थी ओर उनके सिर लथपथ हो गये 
थे, जवःवे यहां आकर उतरे थे । नभ-फ 
शामः को अमली फिर चौक मे या, धृत्त हा । किसी ने पूष्ठा,--“अमलिया 
इस वार क्रौन जीत रहा दै । काला कुत्ता कि सफेद ?“ 
,.. ¦ अपनी मैली पगड़ी के नीचे के छोटे'वालों मँ बजली करते हए उसने कही-- 
“कोई जीत जाये, साले है तो दोनों कृत्ते ही ।'" 
उस रात कछ एेसा हुमा कि अकस्मात्‌ ही बहुत जोर की वर्षा हो गई । सव 
पोस्टसों के संग धुल गये-- लाल, पीले, ह्रे, काले--हर कृत्ता एकं हीरंग काहो 


गया । किसी ने इसे किसी का पड्यन्त्रः कहा किंसी ने शरारत, किसी ने भाग्य { 
१५७, ईस्ट मोहन नगर, अमृतसर ॥ 


सरस्वती विहार" के नवीन भपरकाशनं 


मुहम्बतनामा (वार्तालाप) अमृता प्रीतम २२.०० 
\. \ श्ुहव्वत' एक एेसा पेचीदा शब्द है, जिसे जितना ही सुलज्ञाने कौ कोशिश 
कीजिए उतना ही उलज्लता जाता है । इसी मुहव्वत के बारे मे लोकप्रिय तथा 
सप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम ने जौवन के विभिन्न केतो के दजंनों स्त्री-पुरपो 
से अनेकानेक अनूठे सवाल किए हू । लेखक, कवि, डाक्टर, चित्रकार, विवाहित, 
अविवाहित, परित्यक्ता, अभिनेत्री, बनजारन, गायिका आदि ने इन सवालों कै 
जो जवाव दिए है, '“मुहव्वतनामा' पुस्तक में इन्हीं जवावों को संजोया गथा है। 
बातचीत का ढंग इतना अनूठा है कि पाठकों को यह पुस्तक किसी रोचक उपन्यास 
से अधिक दिलचस्प लगेगी । 
रोजनामचा (लेखो का संग्रह) डा ० इन्दूजंन तथा पुष्पधन्वा ३५.०० 
आज के प्रवद्ध मानव के मन मे प्रतिक्षण राजनीति, साहित्य, समाज, धमं, 
सम्प्रदाय, प्रेम, आपसी संबंध, निजी जीवन आदि के वारे मे अनेक प्रष्न उठते 
रहते हं । इनसे जुड़ी स्थितियां मानव को प्रभावित करती है, उसकी प्रतिक्रियाएं 
अनेक दिशाओं मे एूट पड़ती हैँ । इन्हीं सव स्थितियों, संदर्भो ओर विषयों पर 
लेखक-ढय ने परस्पर विचार-विमशं एवं तकं-वितकं के वाद जो अनुभव किया 
उसे निबंधों ओर लेखों का रूप दिया । 'रोजनामचा" उन्हीं रोचक ओर विचारो- 
तेजक लेखों तथा निवंधों का संग्रह है । 
युद्धस्थल (उपन्यास) , मिथिलेश्वर २२.०० 
'ुद्धस्ल' सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार तथा अविल भारतीय मुवितवोध 
पुरस्कार से सम्मानित युवा-कथाकार मिथिलेष्वर का एक सशक्त आंचलिक 
उपन्यास है । उपन्यासमें इंसान की उस दुतरफा लडाई का बहुत मम॑स्पर्शी 
वणेन किया गया है, जिससे युवा पीढी ओर पीडित नारी जृक्च रही है । लेखक ने 
मिथ्या आडंबरो, शठे संस्कारों ओर अंधविश्वासों पर जवर्द॑स्त चोट की है। 
उग्रन्यास की भाषा अत्यन्त सरल ओर शंली सुबोध है । मनोव्ञानिक विष्लेषण 
क्री दृष्टि से यह्‌ उपन्यास अद्वितीय है । 
अपनी-अपनी यात्रा (उपन्यास) कुसुम अंसल २२.०० 
जीवन एकं लंवी यात्ना है । यात्री की मंजिल एक है, लेकिन पथ मे पडाव 
अनेकः । हर इंसान इस यात्रा पर निकला है, लेकिन यात्रा का ढंग अत्‌ 
जीवन को' जीने का ढंग, सवका अलग-अलग है । उपन्यास कौ प्रमुख पात्राए 
मधुर ओर सुरेखा एक ही जीवन-दशेन की खोज में है, लेकिन उनके विचार 
भित्नं है, आदश भिन्नं है, उनकी जीवन-यात्रा के साथ ओर भी अनेक री 
हि, जिनके आगे ढेर सारे प्रष्न है । , लेखिक ए 
¢ शा । लिका ने बड़ी सधी ओर सटीक भाषा मे 


इन भरण्नोः पर्‌ विचार किया है। परिस्थिति के साथ संच | 
उपन्यास कौ विशेषता है । थ सवषं का सजीव अंकन 


, + ` उज्वकोटिक्सादितय कै रिप सम्पक्‌ करे 
स @ ¢) सरस्वती विहार 
नि 


जी० टी रोड, शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


कहानी 


मोत 


ग्न्त टु =्त्ज्रर छस््रयष्यत्रग्यत्र 


आज शंकर बड़ी हडवड़ी मे है । रात काफी देर के वाद सो पाया था । सुबह 
जगनेमेंदेर हो गरई। तव तक सावंजनिक नल का पानी वंद हो चुका था। भार 
वाला आस पास के क्वाटंरों मे पानी देकर चला गया था। एकाकी शंकर, न पत्नी 
न नौकर ¦ पत्ती को मके गए आज छः महीने वीत गए । नौकर शंकर की लापर- 
वाही से टिक नहीं सका। यायावरी जिसके जीवन का मकसद बन गया हो, 
वतमान अतीत के कुलावे मिलाना स्वभाव हो--वह नौकर को कब तक तरजीह 
दे सकता ह । एक दिन भोजन परोसकर शंकर की प्रतीक्षा करता-करता नौकर 
ऊंघ रहा था । आखिर कव तक ऊंघता- सो गया । एक बजे रात शंकरने 
दस्तक दी, तो कोई उत्तर नहीं आया । उसने आसमान सिर पर उठा लिया । ¦ 
नौकर जगा सही, पर उसी रात निकाल दिया गया । शंकर ने बगल वाले 
कुएं से दो वाल्टी जल लिया भौर उसे सिर पर उड़ल स्नान की आौपचारिकता 
निबाह्‌ कर जल्दी-जल्दी बस पकने के लिए दौड़ पड़ा । 

कलकत्ता महानगरी । लोगों को अपार भीड़ । बस एेसी लैसे लोगो को बोरों 
के समान टंसती कोई मालगाड़ी हो । क्षणभर के लिए रुकी नहीं कि फिर रवाना 
हो गई 1 शंकर ने क्षपटकर बस की हैंडल पकड़ी ही थी किं वस ज्षटके के साथ 
चल पड़ी । शंकर का एक पैर पावदान पर ओर एक बाहर लटका हृ । लोगों 
का ढेला एेसा कि डिल हाथ से अव ट्टे कि तव ष्टे । एक ओर शंकरं प्राणपन 
से दूसरा पांव भी पायदान पर टिकाना चाहता था ओर दूसरी ओर इस स्थिति 
तक अप्रिय परिणाम के बारे में सोचता भी जाता था। ॥; | 

उसे लगा कि वह्‌ दुधंटनाग्रस्त हो गया है । धड़ को करुचलती दूसरी बस गुजर 
गई है । कष काल के लिए टराफिक जाम हो गया हे । कघ्रुरवार वस का ङईवर 
तेजी सेःबस को दौडाता निकल गया है । कोई उसका नम्बर भी नोट नहीं कर 
पाया है । कु प्रगतिशील विचार के लोगों ने उसके उसके प्रति हमदर्दी जताई है। 
दैफिक वालो को कोसा है । व्यवस्था को वजनदार भी गाली दी है । एक वगं इसे 
ही आड हाथों ले रहा है-लगता दै देहात मे नया. आया है । बस वाले कौ इतनी 
फुसंत कहाँ कि पेसेजर को भीतर ठेल ले, तव गाडी बढाए { उसे अपनी समज्ञ भी 
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तो होनी चाहिए । 
दूसरा बोला-- जसी करनी तंसी भरनी--रभया मँ कहता हं, सव अपने करम 
काफल भोगने के लिए आये हैँ । कोईकिसीकोनमार सकता ओौरन जिला 
सकता है । 
भीड़ से मिलीजुली आवाज आती है--इसे अस्पताल पहुंचाया जाए । 
वचारा शायद वच निकले । अव देरी करना ठीक नहीं । 
इतना सुनना था कि लोगवाग धीरे-धीरे खिसकने लगे । जैसे पुलिस का 
गवाह वनना लोग नहीं चाहते है, वैसे ही अस्पताल तक जाने की इच्छा प्रायः 
लोगों मे नहीं थी । एक नवयुवक, जो अप्रोन पहने था--लगा कि हाऊस सर्जन हो 
ओर अस्पताल के बाहर भी अपना रोव गांठना चाहता हो, आगे आया ओर सै 
पावो से उसकी ओर बहढा । जैसे कु गोपनीय सूकर पता लगाना चाहता हो । 
सीने से आला लगाकर कान से कुष्ठ सुना या सुनने का नाटक किया ओर प्रत्यक्ष 
बोला--मर चुका है । अस्पताल की अपेक्षा पोस्टमाटंम हाऊस ले जाना ज्यादा 
अच्छा होगा । इतना कहकर वह निविकार हो गया जसे कुछ हुभा ही नहीं । भीड्‌ 
घीरे-धीरे फट गई--लोग अपने-अपने कामों की ओर अनायास ही वट गए । 
शंकर वे वड़ बाबू को किसी ने टेलिफोन से खवर कर दीं है । वह्‌ दौड़ा हुभा 
स हिव के पास गया है--“सर, सर गजव हो गया, अनर्थं हो गया सर ।'" 
“बात भी कदिएगा या प्रभाव ही वताते रदहिएगा । हुआ क्या--यह तो आप 
वताते नहीं है ।'” साहब बोले । 1 
“आज शंकर वावू बस से दुरैटनाग्रस्त होकर चल वसे ।'' मुंह पर रलाई 
का आभास-गला कुछ-कु भरा-भरा। 
आंफिस वंद हो गया है ।-दौ मिनट के लिए मौन रहकर मृत की आत्मा के 
लिए प्राथेना की गई है । बड़ वावृ जगह-जगह शंकर की प्रशंसा करते नहीं अघाति, 
“देवता थे शंकर बाबू देवता क्रोध करना उन्होने कभी जाना नहीं था । बराबर 
सबकी मदद ही करने थे) भगवान्‌ उत्तकी आत्मा को. शांति दे ।'' मल्होत्रा ऊपर 
से हामे-ां मिलाता है, पर भीतर से खूव समज्ञता है । यही शंकर कल, तक 
बढ़े वावू कौ आंख का काटा था | उससे लिए पाच सौ रूपए तो कार गए जैसे 
कभी लिया ही नहीं दो जौर्‌ उसको पद से डिगाने केलिए कुछ उटा नहीं रवा ! 
हा सल सा 
> = रि ध ख रहा हे। आज ही रातं 
वह्‌ रेह मछली मौर गोविंद भोग चावलः.लेकरः बड़ सहव के. दरवार, सँ गिड- 
गिडाएगा ओर साले का रास्ता साफ करेगा । सच ही है किसी को कन्र परह 


र ११२ब्‌' खड़ा होता है । मत्होत्रा को यह्‌ ठकुर सुहाती अच्छी 
नही लगठी । वह शंकर का दोस्त है--सुखः दुःख का. वरावर -भागीदार; भजा 
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उसका भीतर शून्यता से भरता जा रहा है, पर वड़े वावृ के कमीनेपन पर आक्रोश 
भी उमड़ना चाह रहा है । 1 धो 
उधर से आती है अनीता। वड़ी स्माटं ओर फलटं भी--कभी शंकर के दिल 
मे घर कर गई थी। शंकर ओर अनीता की जोड़ी अमर थीः! । शंकर ।जो, 
कमाता, अनीता पर कूर्वानिःकरता । कुवारे शंकर को कल कौ चिता कहां थी 
ओौर उसका आज अनीता के साथ खुशियों कौ खुशव्‌ से महमहं कार रहा था । 
समय पर लगाकर चला जाता है । रह्‌ जाता है यादों का संलाव भर ही । शंकर 
का विवाह हुमा-अनीता पर वज्रपात हभ । दिन दो दिन वह उदास रही-- 
अनमनी, अपने अप में गुमसुम, पर यह्‌ स्थिति अधिक समय तक टिक न पाई । 
आंफिस मे मजनू अनेक ये--लं लाए कम थीं । सो वहां भी गहरीः प्रतियोगिता 
धी । सुविधाओं कौ खिचड़ी पकती रही ओर अनीता अवसर के लाभ उखाती रही । 
आज शंकर कौ मृत्यु पर उसकी आंखें शून्य में कुछ तलाश रही थीं -~पता नहीं 
यह शंकर की तलाश थी या कभी भीगे गए क्षणो की मधुर स्मृतियों की याः फिर 
यह्‌ सव एक नाटक था । > शः 
उसकी पत्नी उसकी यायावरी आदत से ऊवकर मेके चली गरई है । उसके मेके 

वाले मालदार असामी हं । लाखों का वारान्यारा उन्तका रोज का खेल है। 
शंकर उनके सामने एक गिलविलाता नाली का कीड़ा भर है-उसंकी' को 
अहमियत न दहै ओर न वनाने कौ शंकर कीओर से कोई कोशिश ही हुई हैः । 
फिर एक साधारण किरानी से वूवेर की वेटी का विवाह क्यों कर हो पाया है। 
इसलिए कि शंकर प्रतिभाशाली है--किसी प्रतियोगिता में बैठकर क्लास वन 
ओंफिसर बन वैठेगा। इसीलिए शंकर चांदी से खरीदा गया टै/ पार बहु उनके 
अनुरूप न वन सका ओर न अपने को उस ठाठ-वाट मे ढाल ही सका ॥ कभीभ्कभी 
उनकी पत्नी ताना देती--““तुम क्या गरीबी का रोना लेकर ंठ जाते हो, तुम्हारी 
जो मासिक आदमनी है, वह्‌ मुञ्े विवाह के पहले पाकेट खचं मिलती थी 1 यह तो 
हमारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ वंधकर किसी तरह जी रही हं । “आए 'दिन 
देसी वारदात होती--शंकर कभी-कभी विर जाता) जो सूक्षता बोल जाता, प्रर 
(कुछ देर बाद ही उसे अपनी गलती का अहसास हो जाता । वह ऊपर से समञ्ोता- 
वादी बनता+जा रहा है। इसलिए कि अव भीतर ही भीतर जख्म बह पालः 
सकता है, पर ऊपर से उसे खुश रहने का स्वांग॒ भरना पड़ता है । दुसरे के फेके 
हृए पाशा से मनुष्य कहां रता है--उसकी भृजायों मे अनंत शक्ति होती है 
जिससे उसे वह तोड सकता है । बखूबी उस पर विजय पा सकता है । पर अपने 
बनाए हए बंधन मे पड़कर वह्‌ भाग कहां सकता है? उसे भाग निकलने क्री,राह 
ल पाती है? वसी ही विवशता है शंकर की । ससुराल वालो कौ दृष्टि से 


कहां मि 
बच्चों की मां वन चुकी है । नारी जन्म की साधकता बह सिद्ध 


उनकी बेटी तीन व 
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कर चुकी है ।शंकरकेमरजाने से वह विधवा भले ही हो सकती है-- अनाथा, 
अनाभ्रिता कंसे हो सकती है । उसका साला अतिशय प्रगतिवादी हो गया है । वह्‌ 
इतना भी साहस कर सकता है कि वहन के धुले सिंदूर को फिर लक्ष्मी की वैसाखी 
के सहारे किसी से जगमग दे--उसकी बहन का वधव्य मिट जाए। पैसा क्या नहीं 
कर सकता है ? फिर भी उसकी पत्नी दुःखी हो गई होगी-- सिर धुनकर रो रही 
होगी--उसके बाल हवा मे लहरा रहे होगे 1 उसकी वहने, मां, भौजाइयां गम 
कीमू्‌रत बनी यातो चुपचाप होंगी या शंकर की अनचाहेप्रणंसा कर अपुरणीय 
क्षति पर आसू बहा रही होंगी । काल की गति पर अपनी असमर्थता को जी भर 
कोस रही होगी । 
शंकर के वच्चे होनहार है, इसलिए कि शंकर अपने जमाने का होनहार 
बालक रहा है । उसकी मेधा ओर लगन में रत्ती भर भी णंकाकी गुजाइडा नहीं 
है । शंकर जीता, तो शायद बच्चों को अपनी जौकात के मुताविक रिक्षा देता-- 
वे अपने व्यक्तित्व को नहीं मांज निखार पाते । पर अव तो मँदान साफ है। नाना, 
मामा उन्हँं चाहं तो विदेशों मं पढ़ा सकते ह । उनकी उत्तम शिक्षा, दीक्षा पर 
उनकी मां का प्रसन्न होना, एूला नहीं समाना स्वाभाविक ह । परन्तु विना बाप 
के बालकों को देखकर क्या कभी उसे वच्चौँ के वाप, अपने पति की याद नहीं 
आएगी ? आ भी सकती है- पर वह्‌ याद याद बनकर रहैगी-- न वह्‌ अभिव्यक्ति 
केद्वारा प्रकट हो सकती है जौर न उस याद को मके मे सार्वजनीन ही बनाया जा 
सकता है । भय है कि प्रगतिवादी भाई कह वटे, “क्या होगा रेखा अतीत के गीत 
गाने से, मरी बंदरिया को छाती मे चिपकाने से । खुली दृष्टि रखो । वे रहते तो 
आज वच्चो को अपने मन मुताविक किसी पाट्डालामें पढ़ते-- वच्चो की यह्‌ 
शानदार शिक्षा न हो पाती ।'' वह शंकर को उसके जीते-जी कभी बदति नहीं 
कर सके--““.कभी उसके होने के अहसास को सहला नहीं सके है। कभी शंकर को 
साले का सम्मान याप्रेम न मिल पाया है । आज वह्‌ मरे शंकर को महत्व देकर 
अपने को बौना क्यो बनाए । जिसका अहं आकाडा की ऊचाईष्ट्‌ रहा है, जो पसे 
के नशेसे पागल हो गया है, वह क्यों मपने बह्नोई की मृत आत्मा के प्रति सद्‌- 
भावना प्रकट करे । फिर भी एसा लगता है कि रात के सूनेपनमें रेखा की आंखें 
बरबस भीगोजाएगी जिसको पोछने वालों कोई न होगा ॥ उसे शंकर का. अभाव 
कभी-कभी इतना सालेगा, मेके का अहसान लाख-लाख दंश बनकर उसे जवः 
वायल करने लगेगा, तो वह न रो पाएगी, न भाग पाएगी । किसी की करुणा 
४ ५ 1 वीतेगी भला ? अच्छा 
५ जवन जीने की अभ्यस्त बन 


कहने के लिए शंकर की मां तीन वेदों कोमांदै। उसे फुसलाने, बातो से 
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खुश करने के लिए इतना ही काफी दै --आप तीन लाख की ढेरी पर बैठी है । 
आपके एेसा भागय सबका हो । आपको कमी किस वात की है ।'" इससे न उसकी 
वूद़ीमां को कभी सहारा मिलाओौर न आश्रय का ठोस आधार ! मुलम्मा ओौर 
वातों से वह खुश अवश्य हौ जाती है ओौर उन बेटों के हित के लिए प्राणपन से 
लग जाती है । उनकी यही समञ्चदारी उनके दो वेटों के लिए वरदान हे । शंकर 
सव समन्नता है । समञ्ञकर भी कभी मां पर वस्तुस्थिति का अहसास नहीं होने 
देता । वह्‌ लाख गरीवी में रहकर, टयृशन कर, रात मे भूखा सोकर भी मां को 
सदा आर्थिक सहायता देता रहा दै । पिता की मृत्यु के बाद ही सवसे छोटा शंकर 
कव पिताकी गम्भीरता ओर बुजगियत ले वंठा भौर अपने व्यवहार से पिता 
द्वारा मांको प्राप्त सुरक्षा कीक्षतिपृति करता रहा--इसका पता ही नहीं 
चला। शंकर के समक्ष मां कौ ममतामयी मूति सदा उभरती । वह श्रद्धा में पगता 
ओौर नियमित रूप से अपने वेतन का एक निदिचत भाग भेजकर संतोष का 
अनुभव करता । मां को आश्वासन दिया जा रहा है-- “एक बेटे के नहीं रहने से 
वया होगा ?दोवेटे तोर । आपको अव जीना ही कितना है ।'” मां सब सुनती 
है । व्यथा मे आंसू भी नहीं बहा पाती । दिन-दिन के भोजन में दाल भौर सच्जी 
की कमी, कमजोरी ओर रतौधी के बाद भी साल-साल भर अंजन लगाने के लिए 
दूध भी नहीं मिलना मां को सव कुछ समज्ञा देता है । उसे वास्तविकता कौ कठोर 
धरती पर पैदल चलवा देता है । वह रह-रहकर विसरुरती है, शंकर कौ यादों में 
आदह भरती है । कितनी निस्सहाय हो गई है वह। शंकर के भाई कौ पाचों 
अंगुलि्यां घी मेँ है । न शंकर की ओर से जमीन कौ कोई देख-रेख होगी ओौर न 
उसे पैदावार मिलेगी । इससे अर्थ-व्यवस्था में सुदृढ़ता का आना स्वाभाविक है । 
उधर पोस्टमाटं की रिपोटं भी आ गई है--(आत्महत्या के खयाल से वह 
चलती वस के आगे जान-चूल्ञकर कूद गया है ।'' मितो मं राजीव बड़ा दुःखी हो 
गया ह । कारण, उसका संसार में अपना कहने के लिए शंकर को छोड़कर कोर 
नहीं है । वह विश्वविद्यालय के पिष्ठले सारे रिकाडं तोड़ चुका है ओर चार वर्षो 
से नौकरी की तलाश मे चवकर काटता रहा है । पता नहीं बह कंसी घड़ी थी कि 
बस पर ही शंकर का राजीव से परिचय हुआ ओर दोनों मिता के सूत्र मं बंध 
गए । दोनों मे मूलभूल अंतर इतना ही है कि शंकर सारी व्यवस्था के प्रति 
विद्रोह होकर भी नौकरशाही का एक अंग बनकर पारिवारिक सीमाओं मे बध- 
कर भीतर जो भी उवाल प्रकट करे, ऊपर से कुछ नहीं कर पाता ह । राजीव को 
अपने घर खिला देना, दो चार रुपये पकट खचं के लिए दे देना ओर कभी-कभी 
सारी रात उसके खोली नुमा घर मे बातचीत में विता देना आम बात है । इसके 
लिए शंकर कितनी ही वार पतनी के ताने, उलाहने ओर कोपभवन से जज्ञ चुका 
है, पर इससे राजीव के प्रति न उसके प्रेम में कोई दरार आयी है ओर न राजीव 
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जैसे नवयुवकों के प्रति हमदर्दी में कमी ही । आज राजीव अपने कौ बड़ा असहाय 
अनुभव कर रहा है । वह॒ सोच नहीं पाता है कि शंकर का अभाव कभी काल 
प्रवाह दूर कर पायेगा भी या नहीं । 

शंकर का मकान मालिक काफी रोया दै। शंकर वात्र अपना पैसा गरीवों 
मेक्योंनलुटादे, मितरोंमे क्योनवांट दे, उसका किराया प्रत्येक माह कौ पहली 
तारीख को मिल जाता है । पिष्ठले वर्षं शंकर एकाउटूस की टेनिग में साल भर 
रांची रहा--रेखा अकेली क्यों रहती । वह्‌ मके की कवेर नगरीमें ही रही । यह्‌ 
अलग वात है कि शंकर इस वीच कभी रेखा से मिलने नहीं गया, पर किराया 
नियमित रूप से भजता रहा । कहां एक व्यावसायिक सकान मालिक, जिसके 
मकान मे अवतक हजारों शंकर आ चुके होगे उस मने शंकर के अभाव 
दुःख ओर उसकी सावंजनिक अभिव्यवित अर कहां उसकी पत्नी, अद्धां गिनी, 
उसके बच्चों कौ मां रेखा चाहकर भी न शंकर के बारे मँ सदभावना के शव्द 
व्यवत कर पाती है ओर न उसकी प्रतिष्ठा भौर उसुल को रक्षा के लिए आत्मा- 
वलंबन का रवेया ही अपना सकती है । गकर रहता ओर पत्नी जिद्द कर अलग 
रहने का ही समञ्लौता करती, तो वह कभी चाहता फि वह संकेकी टुकड़ पर 
जिए । इसलिए कि शंकर जानता है कि वह श्वसुर हो या साला, जिसे पैसे 
बनाने ओर उसके वल पर सघ कुछ करने.की धुन सवार है, उससे उदारता ओर 
परोपकार के वारे मे सोचना ही व्यथं है। उसके प्रत्येक काम के पी उसका 
स्वाथ हं । भाजो ओर वहन कौ परवरिश के पीठे अपनी अमीरी का ढोल पीटने 
तथा यञ प्राप्ति के अलावा कोई उदेश्य भी है क्या ? । 

एक ज्ञटके के साथ बस रूक जाती है। वस वाला चित्लाता है "“चौरंगी, 
नामोन नामोन ।"' शंकर का आफिस वगल भें है । वह्‌ अपने पं 
है । उसकी तन्द्रा को ब्रोक लगता है । वह उठकर अपने आंफिस 
है । जोफिस के मुख्य द्वार की दीवार घड़ी 
स्रामे वड़े वान्रुके पास हस्ताक्षर करने पहुंचता है ।' वड़ा वाब इन्हे नीचे से 
ऊपर तक निहारता है ओौर गंभीर आवाज मे बोलता ै- “शंकर वाब्रु रोज- 
रोज का यही रवैया रहा, तो समञ्ञ जाइये ।'' शंकर का मनं कसला हो जाता है 


ओर वह भपनेः सहयोगियों पर एक उडती नजर डालता अपनी टेविल कौ जीर 
बट्‌ जाता है । 1 # 


डाव परओं गया 
स की ओर बढता 
ारह्‌ वजा रही है । वह्‌ कुछ चितित 


दृदावन्‌, राजेद्रपथ, ध्वाद, ८२६००१, विहार 
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गोष्ठी प्रसंग 


अहमदाबाद मेँ द्विदिवव्सीय लेश्वक णोष्ठी 


भारतीय लेखक संगठन मौर शब्दलोक (अहमदावाद) के संयुक्तं तत्वाधान' 
मे १७ ओौर १८ जनवरी १६८१ को अहमदावाद में दो दिवसीय समारोह का 
आयोजन किया गया । इस समारोह की विशेषता यह्‌ रही कि एक अहिदी भाषी 
प्रात मे पहली बार प्रचास से भी अधिक हिदी साहित्यकारों ने भाग लिया। 
गुजरात के नये ओर पुराने साहित्यकारों का भी पूणं सहयोग रहा । 
समारोह के पहले दिन प्रथम सत्र में आमंत्रित साहित्यकारों के साथ ही 
गुजराती साहित्यकारों का भी आपसी परिचय कराया गया । पर यह परिचय 
मात्र ओपचारिक परिचयन होकर रचना-प्रक्रिया काही .परिचायक बना। 
रचना प्रक्रिया के निजी संदभं की चर्चा करते हए सभी लेखकों ने अपनी रचना 
प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। इस सत्र कौ अध्यक्षता सुप्रसिद्धं साहित्यकार। श्री 
विष्णु प्रभाकर ने की ओर उद्घाटन प्रसिद्ध गुजराती कवि श्री उमा शंकर जोशा 
ने । कार्यक्रम का संचालन भारतीय लेखक संगठन के महासचिव डा० महीप सिह 
ने किया। 
रचना प्रक्रिया की निजी संदर्भो की चर्चां करते हुए श्री जोशी ने कहा कि 
उनके अन्दर काव्य का स्रोत तभी फूटता है जव वे साधारण व्यवित्तं की पीड़ा को 
देखते द ओौर उससे आत्मीय हो उठते हैँ । जन-भाषा से जुडना भी साहित्यकार 
के लिए वहत जरूरी है ओौर इससे रचना मे यथाथं का समावेश होता है । जब वे 
अपने गांव का स्मरण करते हैँ तो वहां का जीवन अपने आप उनकी कविताओं 
मे उतर आता है । 
रचना-प्रक्रिया को तरह-तरह से व्याष्यायित करने 'वाले अन्य लेखक थे 
सर्वश्री गोपाल राय, रामदरश मिश्र, नरेन्द्र मोहन, दर्दयाल, सुरेश सेठ, बलदेव 
वंसी, राजक्रुमार कुम्भज, देवेन्द्र इस्सर, धरमन गुप्त, वीरेन्द्र सक्सेना, हरदशंन 
सहगल, ओमप्रकाश सिंहल, राधाकात भारती, सत्यभरूषण वर्मा, निरंकार 
नरायण सक्सेना, सुरेन्द्र तिवारी, विश्वभावन देवलिया, निमंल विनोद, लखबीर 
सिह निर्दोष, जान विद्यावाचस्पति, गुरमुख सिह जीत, मुकेश वत्रा, अरविन्द 
ओ्ञा, लाभणंकर ठाकुर तथा श्रीमती कुसुम अंसल, शुभा वर्मा, सिम्म हषिताः 
शरिप्रभा शास्त्री, भशारानी ब्दौरा देवकी अग्रवाल आदि । % 
दिन के द्सरे सव्र का विषय था "भारतीय साहित्य म भारतीय मानस" । 


७६ 


इस सत्न को अध्यक्षता गुजराती के विद्वान श्री चि० ना पटेल ने कौ । इस विषय 
पर श्री वत्सराज भनोत ने अभिपव्र पठा । अपने अभिप्र में श्री भनोतने कहा 
कि भारतीय मानसिकता कौ चर्चा करने से पहले हमे भारतीय मानस को 
समक्षना होगा । भारतीय मानस में बहुत ही असमानता है । केवल एक देशम 
रहने से ही एकता नहीं आती है । हृदय एक हो, समान भावना मौर विचार एक 
हो तभी एकता की वात हो सकती दै । फिर भी सभी भारतीयों मे कुष्ठ समानतां 
भी है, जेसे पुनंजन्म कौ बात परे भारत में मान्य है । वंशपरपरा जर जातिप्रथा 
भी भारतीयता की विशेषता है । आज भी अधिकांश भारतीय जनता मध्ययुगीन 
मानसिकता रखती है । शरत वाघ के पात्र तथा प्रेमचंद के कुछ उपन्यासो के 
पात्र सही भारतीय मानसिकता को उजागर करने वाले ह । 

इस चर्चा को आगे वढाते हुए डा० रामदरश मिश्च ने कहा आज भी भारत 
के हर क्षेत्र में भारतीय परम्परा विद्यमान है, पर सोचने ओर लिखने के स्तर पर 
कुछ अन्तर आया है ओर इसका कारण यही है किलेखक आजदो तरह की 
मानसिकता के बीच जी रहा है । एक ओर सार्वभौम आध्‌निकता है ओर दूसरी 
` ओर आचंलिकता। ओौर लेखक को इन दोनो स्थितियों मे उलक्ञकर लिखना 
पड़ता है । प्रेमचंद से लेकर आज तक भारतीय मानस ही रचनाके मूल में 
रहा है। 

डा° गोपाल ने कहा यह जीवन हिमालय के समान व्यापक दै । भारतीय 
मानस कौ परख हो सके, उसे सही संदर्भो में पह्चाना जा सके इसके लिए अभी 
तक कोई सामान्य माध्यम नहीं है । उचित होगा कि हर भारतीय भाषा के लेखक- 
गण अपने साहित्य कौ मानसिकता को सामने रखें । 

इनके अतिरिक्त इस परिचर्चा में डां० विश्वभावन देवलिया, श्री लखवीर 
सिह "निर्दोष" तथा श्रीमती आशा रानी व्होरा ने अपने लिखित विचारों को प्रकट 
किया । अध्यक्ष श्री पटेल ने भारतीय मानस को भारतीय चेतना का रूप माना 
ओर इसे भारतीय दशन का मूलस्रोत कहा । उनके अनुसार भारतीयः चेतना को 
समञ्लने के लिए भारतीय दशंन को समञ्ञना परमावश्यक है । 

समारोह के दूसरे दिन दोनों सत्रों में एक ही विषय रख गया था, “सम- 
कालीन भारतीय साहित्य ओर सामाजिक परिवतंन की दिशा"'। प्रथम सल्लकी 
अध्यक्षता कौ डा० गोपाल राय ने भौर संचालन का दायित्व संभाला डा० 
हरदयाल ने। इस सत मँ श्रीमती युम भंसल तथा शरी कृष्णवललभ जोशी ने निवंध 
पाठ किया । श्री जोशी ने जहां भारतीय साहित्य को द्ष्टिमे रखते हृए सामाजिक 
परिवर्तन की दिशा खोजनी चाही, वही श्रीमती कुसुम अंसल ने सामाजिकं 
परिवतेन कौ वात को देशी ओौर विदेशी विचारको- लेखकों के उदाहरणं के 
साथ प्रस्तुत करते हृए कहा, “सामाजिक परिवतंनों से व्यविति की मानसिकता में 
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भी बदलाव आया है । मनुष्य माज अपने को समञ्लने के लिए व्याकुल को उठा है 
आओौर इसी कारण आज की रचनाओं मे व्यक्तिका भीतरी ददं ज्यादा उभर 
आता है । यही नही, आज विश्व मे होने वाले परिवर्तन के कारण भारतीय 
समाज में भी परम्परायें ट्‌टने लगी है ।'* 
इन सारगर्भित निषधो के वाद विषय प्रवत॑न करते हए डा० महीप सिह 
ने कहा लेखक कौ मानसिकता में एक उद्धेलन की स्थिति है । वह्‌ सामाजिक 
विसंगतियों से परेशान ओर वेच॑न होता है पर हसे देखना यह होगा कि सामा- 
जिक परिवतंन को आज का लेखक क्रिस तरह व्यक्त कर रहा है । परिवर्तन की 
गति को वह किस तरह तीव्र करता है, सामंती जकडनों से लेखक अपने पात्रों को 
कहां तक मक्त कर पाता है, या नई नारी मानसिकता को वह यथाथ के धरातल 
पर कहां तक उभार पाता है । इन प्रष्नों पर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ मे 
हमे विचार करना होगा । 7 
डां० नरेद्र मोहन ने कहा, “सामाजिक परिवर्तन की बात करते हए दो-तीन 
बुनियादी वातो पर ध्यान रखना आवश्यक है । लेखक सामाजिकः सुधारभावना 
को अपनी रचनायों मे कंसे प्रतिफलित करता है, किस जनतांतनिक व्यवस्था में 
मे वह सोच रहा है, जीवन मूल्यों से बड़ मूल्यों की बात कौन-सी है, उसकी सोच 
कितनी स्पष्ट है, आदि। इन प्रश्नों पर विचार करने के वाद ही समञ्ञा जा 
सकता है कि लेखक की विचारधारा क्या है अगर सामाजिक संदर्भो को वह किस 
रूपमे लेता रै ।'' 
श्री विष्णु प्रभाकर ने कहा, “आजादी से पूवं सभी भाषाओं के उपन्यासो मे 
आजादी, नारी जागरण, अंधविश्वासों के प्रति नक रात्मकं स्वर देखने को 
मिलता था। तव हमारा समाज ही एेसा धा । भाजादी फै बाद जो परिवर्तन 
हमारे देश में आये, रचनाकारों ने उन्हें भी अपनी रचनाओं से उभारा। यह्‌ 
परिवतंन तो होता ही है। समाज मे परिवतंन के साथ-साथ साहित्य मे भी 
परिवतंन आता ही है । साहित्य का काम वेदना को उजागर करना है, उपदेश 
या शिक्षा देना नहीं ।"“ 
डा० भोलाभाई पटेल ने कहा, “गुजराती उपन्यासो मे सामाजिकं परिवतंन 
कौ दिशा सरस्वतीचंदर से मिलने लगती है । विवाह की संकल्पना की टरटन 
पहली वार इस उपन्यास मे मिली । आज भी इस परिवतंन की धारा तेजी से 
गुजराती उपन्यासो मे वह रही है । स्वातव्योत्तर स्थितियों मे आया बदलाव 
विभिन्न उपन्यासो में साफ दिखाई पडता है ।'" 
ड० बलदेव वंशौ ने कहा, “समाज ओौर साहित्य का सीधा रिषता रहा है 
भौर साहित्य ते सामाज परिवतेन में हिस्सा भी वटाया है पर साहित्य कषंभी ज्यादा 
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सार्थक होगा जव साहित्य के परिवेश से जुड़कर संवेदन की प्रमाणिकता की सिद्ध 
करेगा 1 

शी देवेंद्र इस्सर के अनुसार “साहित्य से समाज में कोई परिवतंन नहीं आता। 
साहित्य का प्रभाव बहुत क्षणिक होता है जिससे किसी परिवर्तन कीं उम्मीद 
नही कौ जा सकती । ` बल्कि विन्ञान ओर तकनीकी साधनों ने बहुत बदलाव 
किया हि ।' 

इसके उत्तर में अध्यक्ष डा० गोपाल ने कहा, “साहित्य समाज मे परिवर्तन 
लातादहै। प्रेमचदरके साहित्यनेन जाने कितनी सामाजिक कुरीतियो को हमारे 
समाज से उखाड़ फंका । साहित्य से जो परिवर्तन आता है वह अग्रत्यक्न होता है, 
उसे समल्ञा जा सकता है, देखा नही जा सकता ।'" 

दूसरे सतर मे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तमिलभाषी लेखकश्री 
कलेवाणान ने तमिल साहित्य से संबंधित निवंध पाठ किया। उनके अनुसार 
तमिल साहित्यकारों ने वहां की जिदगी को बहुत करीवसे देखादै ओौरवे 
सामाजिक परिवतेन की दिशा को भी अपनी रचनाओं मे संकेत दे रहे हे । 

पंजाबी साहित्यकार श्री गुरुमुख सिह जीत ने प्र॑ंजावी साहित्य के संदर्भ मेँ 
सामाजिक परिवतंन.की दिशा पर प्रकाश डाला । 

डा० अब्दुल ¦ विस्मिट्लाह्‌ ने कहा, “साहित्य ओर समाज परस्पर अन्यो- 
न्याधरित हैः।' ज्ञान-विन्ञान ने मनुष्य को परिवर्तन कौ दिशा दी, वहीं साथ ही 
साथ उसने अवमूत्यन कौ ओर भी ठकेला, जवकिं साहित्य से इस तरह का 
खतरा नहीं है ।“ 1 कमः 
डा° रघुवीर चौधरी ने कहा, “साहित्य का सीधा संबंध मनुष्यसेहैःओर 
व्यक्ति ही संभावनाओं काणप्‌ज है, उसके भीतर से ही- दुष्टि उपज सकती है । 
मनुष्य के पास ही हदय ओौर वुद्धि है, इस कारण, सांहित्य से वह सीधे-सीधे 
प्रभावित होता हे । साह्य का प्रभाव व्यति के साथ ही समाज पर भी पड़ता 
हे, इससे इन्क्रार नहीं किया जा सकता ।'" ८ 

डा° रामदरश मिश्र ने कहा, “साहित्य ओर जीवन के जुड़ाव से हमारी 
समकालीन यात्रा प्रारंभ होती है । साहित्य लघुता ओर साधारणता.की ओर 
मुडा । शुतलः ध ने प म लोक कीः महत्त्व स्थापना की । साहित्य केवल 
शब्दरचना न गोड ठोस पं नहीं 
111 
र श प भ क पसवन के. भी, कोई साहित्य 
सना का उदेश्य है| सादित्य से बदलाव आता वा 
प स  आता;है लेकिन: वह तत्कालिक नही 
होता । पततत करने कौ चेतना स्वना के भीतरी रेशों मे व्याप्त होती है ।' 

शरी धरम गुप्त ने कहा, “अन्दर कौ वेचैनी साहित्य के मूल में होती है। 
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व्यवस्था कीं टकराहट का फंशन, अन्दर का डर ओर अल्याधिक चतुरता ने हमे 
आदमी नहीं रहने दिया है । साहित्य पर भीं इसका सीधा असर पड़ा ओर 
उसका प्रतिरूप भी वही हो गया है । 

श्री सूरे सेठ ने कहा, “जाम आदमी के दुख-सुख को अपनी साञ्मेदारी का 

रूपदेदेतो साहित्यकार की सही उपलब्धि होती है। पर आज के साहित्य में 
एक व्यवसायिकता, कटमुल्लापन आता जा रहा है ।“ 

इस समारोह के साथ ही लघु पत्र-पत्रिकाओं तथा आमित लेखकों की 

पस्तकों कौ एक प्रदशंनी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री 
जवाहर चौधरी ने किया ओर उन्होने लेखक प्रकारक के संवधों पर प्रकाण 
डालते हए कहा, “वदलती परिस्थितियों के दवाव मे लेखकीय स्थिति भी वद- 
लने लगी है । सत्साहित्य ओौर प्रतिवद्ध साहित्य आज पिष्ठडने लगा है ओर 
कुरुचिपुणं साहित्य फल रहा है । व्यवासियक प्रतिष्ठान ईमानदारी का निर्वाह 
नहीं कर सकते । सदा ही लेखक प्रकाशक के वीच एक दीवार वनी रहती है । 
दोनों के संव॑धो मे सुधार लाने के लिए जरूरी दै कि पारस्परिक समस्यां को 
समञ्षते हए आपनी अपनी स्थितियों पर दोनों विचारं करे । लघु पत्िकाओं के 
महत्व को भी इसी ढंग से समज्ञाना होगा । तभी सही साहित्य सामने आ 
पायेगा । 
इस सत्र कौ अध्यक्षता गुजराती विद्वान डा० हरिवल्लभ भायाणी ने की। 
प्रथम दिवस की गोष्ठी के उपरान्त सन्ध्या में गुजराती कवि गोष्ठी हुई 
जिसमें निरंजन भगत, लाभशंकर ठाकर, चिनु मोदी, चद्रकान्त सेठ, पिनाकिनः 
ठाकोर, रामानुज, मनहर मोदी तथा अन्य प्रतिष्ठित कवियों ने कविता पाठ 
किया । श्री नलिन रावल ने इस गोष्ठी का संचालन किया । 

_द्रूसरे दिन कौ गोष्ठी के वाद हिन्दी कवि गोष्ठी की धूम रही । इसकी अध्य 
क्षता डा° रामदाश मिश्र ने कौ ओौर संचालन डा० नरन मोहन ने किया । राजः 
कुमार क्‌भज, बलदेव वंशी, कुसुम अंसल) शुभा वर्मा, अब्दुल तरिस्मिल्लाह, उपेन्द्र 
रण, निमल विनोद, निरंकार नारायण सक्सेना, . विश्वभावन देवलिया, रमेश 
सोनी, लखमीर सिह निदो, वीरेन्द्र सक्सेना आदि कवियो-कवयिच्नियों ने अपनी 
कविताएं सुना । - 

रविवार को निर्धारित कायंक्रमों के उपरांत एक ओौर विशेष कार्यक्रम 
सम्पन्न हु, शब्दलोक' के दर स्टियों ने श्री विष्णु प्रभाकर का “सम्मान समारोह" 
योजित.करके इस द्विदिवसीय साहित्य सम्भेलन की गरिमा को द्विगुणित कर 
दिया । श्री विष्णु प्रभाकर सम्मान समारोह" की सूचना देते हए शब्दलोक' के 
टस्टी एवं गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार डा° रघुवीर चौधरी नेश्री विष्णु 
प्रभाकर की साहित्य-सेवा का उल्लेख किया ओौर उनसे प्राथंना की कि वे शब्द 


" हवारा प्रस्तावित “शब्द-शिल्पी' की उपाधि स्वीकार करे । 
५ (प्रसतुतिःसुरनद्र कुमार तिवारी) 
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बंगलोर से प्रेमचंद संगोष्टी 


वेगलोर में दिनांक २८ एवं २९६ नवम्बर १६८० को स्थानीय प्रेमचन्द जन्म 
शताव्दी समारोह समिति ने श्री परमानन्द गुप्त के संयोजन मे अखिल भारतीय 
स्तर पर श्रेमचन्द परिचर्चा" का आयोजन उक्त समिति के अध्यक्ष श्रौ इनद्रसिह्‌ 
मित्तल कौ अध्यक्षता में स्थानीय तमिल संगम सभागार के भव्य मंच प्र 
किया । इसमें हिन्दी साहित्य के वरिष्ठ कथाकारों ने ओर समालोचकों ने विना 
किसी पूवग्रिह के अपने विशद्ध साहित्यिक एवं वैचारिक आलेख प्र स्तुत क्ियि। 
इस संगोष्ठी का उद्घाटन कन्नड भाषा के प्रख्यात कवि एवं चिन्तक डा० एम० 
गोपालङृष्ण अडिगा ने किया जो कि कन्नड के निराला माने जाते ह । पश्चात्‌ 
श्रेमचन्द परिचर्चा चार सतो मे क्रमशः डा० चन्द्रकान्त वांदिवडेकर (पूना) डा० 
नरेन्द्र कोहली (दिल्ली), हंस राज रहवर (दिल्ली), एवं डा० गणेशन (मद्रास) 
की अध्यक्षता मे हुई । इस परितव्या मे श्रेमचन्द की प्रासंगिता' विषय पर डा 
देवेश ठाकुर (बम्बई), डा० नरेन्द्र कोहली (दिल्ली), श्रेमचन्द के उपन्यास, 
विषय प्रर डा° कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), ` ्रेमचन्द का इतिहास वोध' 
विषय पर डा० ह्रदयाल (दित्ली), प्रेमचन्द ओौर आधुनिक कथा लेखनः 
विषय पर डा० शम्भूनाथ (कलकत्ता), 'परमचन्द परवर्ती ग्राम्य परिवेश विषय 
पर डा° अरविन्द पाण्डेय (गोवा), “मानव मनोविज्ञान का चितेराः' प्रेमचन्द' 
विषय पर डा० गणेशन (मद्रास), श्रेमचन्द सामाजिक सन्दर्भ : साहित्यिक दुष्ट 
विषय पर श्रीमती मालती शर्मा (पूना), '्रमचन्द के साहित्य मे मध्यवगं' विषय 
पर डा श्रीधर सिह (कालिकट), ्रेमचन्द की सांस्कृतिक चेतना" विषय पर डा 
चन्द्रकान्त वादिकडेकर (पूना), श्रेमचन्द की सामाजिक चेतना" विषय पर डा" 
ललित शुक्ल (दिल्ली) तथा ्रेमचन्द : राष्ट्रीयता एवं सम्प्रदायिकता के सन्दभं | 
मे" विषय पर डा० ज्ञान अस्थाना (हैदराबाद) ने अपने सारगभित एवं पूव ग्रह 
मुक्त आलेख प्रस्तुत किये । उक्त संगोष्ठी की सर्वोत्तम उपलब्धि यह रही किं 
्रेमचन्द को किन्ही वादों के कठघरे में नहीं घसीटा गया ओर स्वतंत्र रूप से प्रेम- 
चन्द का साहित्य सजना पर मौलिक रूपसे विचार किया गया । 


(प्रस्तुतिः डा० वेवटेषा तायड्‌, सिकन्दरावाद्‌) 








कविताएं : चयन < सुनीता जैन 


उक इउण्ठटश्ल्य्‌ / सन्यस्य च््रोध्यरर 


मैने वच्चे को नहलाती, 

खाना पकाती-- 

कपड़े धोती- 

जरत से पृष्ठा-- 

सुना तुमने तैतीस साल हो गए 
देश को आजाद हुए, 

उसने कहा--अच्छा 

फिर तैंतीस साल दोह्राकर 
आगन धोने लगी । 


दपतर जाती हुई, वंग लटकाए 
वस की भीड में खड़ी-ओौरतसे 
यही वात मैने कही 

उसने उत्तर दिया-- 

तभी तो रोज दौडती भागती 
दपतर जाती ह, 

मुन्ञे क्या मालूम नहीं ? 


राशन, सन्नी ओर मिट्टी के तेल का पीपा लिए 
बाजार से आती ओरत से 

मैने फिर यही प्रण्न पृषछठा-- 

उसने कहा--पर हमारे भाग मं कहां ?' ' 


फिर मुञ्चे शमं आई 

आखिरकार मैने अपने से ही पृ्ा-- 
तैंतीस साल आजादी के 

मेरे हिस्से मे क्या आया ? 

उत्तर जो म दे सकती शी-- 


वह्‌ था-- 

डांग रूम में सजसंवरकर गुड़िया की तरह वैठ्ना 
पर पुरुषों से वकवक करना-- वह भी पति के सामने 
उसके वाद घर की व्यवस्था देखना, 

घरके स्वामी की आज्ञा का पालन करना, 

वस इसके आगे मै मौन थी । 


देश की आजादी का 
हम आौरतों मे क्या ताल्लुक ? 


वयोंकि यह्‌ प्रष्न 

ओरत के सती हो जाने के साथ 
अभी भी जृडाहै। 

सती मेँ यहां प्रतीकात्मक अर्थम 
कह रही हं । 


इसंलिए 

प्रष्न को परे फक 

वेमाने समज्ञकर 

मैने उसे जृञ्लने का दायित्व 
दूसरों पर छोड़ दिया । 








--जी-६, माडल टाउन, दिल्ती.€ 


कएघीघष्ट । च्छद अरसरल्ठ 


घर के पीठे, आज भी 

वह पुराना बर्घीघर है 

बहुत साल पहले 

कभी उस बग्घी पर 

हमारा कोचवान, तेल ओर पालिश 
रगड़कर उसे चमकाता था। 

सफेद घोड़ा जोतकर, सामने लाता था । 








८३ 


हर शाम दादाजी ओौर हम 
इस पर सवार, सैर को जाते थे। 
दादाजी कौ गहन गम्भीर आंखों 
्ञकञ्चक करते सफेद कपड़ो, सफेद वालों से 
सारा परिवेश जैसे एक 
- उज्वलता से भर जाता था। 
साधारण सी वातथी, पर 
साधारणता से उठकर कहीं दूर तक जाती हर्द 
आस-पास सडक के ्टूटते किनारों, भीड़ से 
उपजकर, मन के रहस्य खोलती हुई । 
ओर दादाजी, उन वातां के साथ 
कितना कुछ समज्ञा जाते थे 
बातों का कोईअंततो 
कभी रुका नहीं; अट्ट तांता है 
जैसे वह आज भी दिमाग मेँ सरसराता ह । 
दादाजी चले गये है 
सफेद घोड़ा मौत के सफेद कुभि में 
क्वकाखो गया 
वग्घी का कोचवान वृढा होकर 
अपने गांव लौट गया है । 
उसका वेटा ड़रईवर होकर 
अव हमारी कार चलाता है । 
बग्घी को घसीटकर 
टीन की छत के नीचे छोड दिय। गया है 
(भाई के आदेश पर) 
अव बग्घीघर मोटर रखने के काम आता है । 
बग्धी का रंग रूप, समय के हाथों 
सिफं लकड़ी होकर रह गया है 
बचा है मात्र पिजर। 
ओर उस दिन तो, 
वरी के जिस्म को 
कुहाडी से काट-तोड्‌ 
कोचवानकेवेटेने 
चूतहा जलाने के काम मेँ ले लिया है । 


एक जिये हुए जीवन का सारा वैभव 
मौत के कितने ही आयामो से गुजरकर 
आज भाग के अंतिम आलिगन को 
अपित हो गया ह| 

मैने सुवह्‌ देखी, शाम भी देखी है 

अव रातहोतेहीलगाहै 

एक वेहद खूबसूरत अतीत 

वरतंमान के आंगन में ठह गया है । 


एन-१४८, पंचशील पाकं, नई दिल्ती । 





अंध सदी । व््रस्त्रन्त्र च्ुन्त्रवर प्रष्टि 


तुम्हारी आंखों ने / आज तक 
सिफ़ं / बही देखा है | जो 

देखना चाहा है | ओर 

कितने हौ / सही दूष्यो को | रालत 
घोषित कर दिया | तुम्हारी 

आंख के विलौरी कच ने / जिसे 
तो / हर शे / वृहदाकार 
दिखनी चाहिए थी | पर 
ताजमहल के बुजं को | तव भी 
सदियों पहले / अपनी नींव में 

गकं / कटे हाथों का एहसास 

कब हुमा था / ओर 

आज भी | सदियों बाद / क्रिले की 
सफ़ल के / अंधे लाल पत्थर | खंदक मं 
गरक होती लाशों से / कितने 
वेखबर हैँ ? 

तुम्हारी बात ओर है / एे दोस्त ! 





८५ 


पर / मेरी आस्था को उम्मीद नहीं 

कि / आसमान पर मंडराती / यह्‌ चील 
ओर / कँवि-कँव करते / वे कौए 
गमं-गमं गोर्त./ नोचने के बदले 

लाशों कौ शिनाख्त करेगे / तव 

तुम ही कहौ / कि 

अंधी सदी के / इस 

ठिटुरे/ मील के प्थरको 

सन्ज वागर दिखाने से / वक्त को 


कौन सी राहत मिलेगी ? 
१/१ पत्रकार कालोनी, अहमदाबाद-१३ 


ड तजाष्ट / न्नर व्ग॑ध्यरोप्राच्यखग्ख 


ह अपनी आवाज 
भीडकोसाप देताहै 
या किसी एकांत 
को खाईमें दवा देता है निराश होकर । 
वेच देता है वह अपना 
अस्तित्व रही मे । 


आखिर वह क्या इंतजार है 
जिसके लिए सह लेता है 

वह चुपचाप सभी प्रहार 
दव्यंव हार, अत्याचार 
बन जाता है जिसके खातिर 

वह मूखं सभी के लिए। 

वह क्या मजव्रुरी है जिसके लिए 

वह॒ जी नहीं सकता ओौरों कौ तरह 

ओौर काट देता है जिदगी 

] 

५. ए-१६९. ईस्ट किदवई नगर, नयी दिल्ली-२३ 


८६ 


तुष्टि-परटपद्य | स्मगँव्रर व्डङ्यखःप 


स्थापित मूतियों के आगे 

श्रद्धा से नतमस्तक खड थे अनेकं लोग 
लेकिनर्मैने 

प्रश्नचिह्ं लगाने शुरू कर दिये 
प्रशनचिह् -दर-प्रष्नचिह्ल 

इसी वीच उन मूतियों मे हुई हलचल 
दो हाथ लपकेमेरी ओर 

मुज्ञ अपने पास स्थान देकर 

ये सब भव्य मुद्रा मेँ मुस्कराने लगे 

म भी सुख भोगने लगा 

नतमस्तक भक्तों की अनन्त भीड़ का! 
आज उसी भीडमें से एक व्यवित 
प्ररनचिह्लों की बौछठार कर रहा है 
फिर वही हलचल मूतियो मे आज 

इस वार मेँ जागे वढता हूं 

उसे अपनी बगल में स्थान देता हँ 

ओर मुस्कराने लगता हू 

उसी भव्य मृद्रामें 

पुवं स्थापित मूतियो के सथ । 


पससमालांतदर ल्यवितत्व | त्विव्वय खन 
एक आदमकद व्यक्तित्व 

चलता है मेरे साथ-साथ 

समानांतर 

म परेशान हं कि 

क्यों मेरे बार-बार 

पकड़ने कौ कोशिश के बाद भी 





जेलरोड, बीकानेर (राज ०), ३३४००१ 








८७ 


वह्‌ मुक्षसे 

दूर रह जातादहे 

मै भयभीत हुं कि 

क्यो मेरी इच्छा के विना 
हर बार 

मेरे पीषठ-पीषे आता है 
विचित्र है यह खेल : 

मैं | व्यवितत्व है 
व्यक्तित्व है महं 

मेरा होना--व्यक्तित्व का है 
कोई है / जो मेरे ओौर 
व्यक्तित्व के बीच है-- 

जो हमे लड़ाता भी है 

ओर हममे से किसी एक को 
(वक्त आने पर) 

सिर चदढ़ाताभीरै 

कितु फिर भी 

मै वह्‌ ओर व्यक्तित्व 
आखिरदैतोमेरेही 

चाहे वहम कितना ही लडाए | 
सिर चढ्ाए 

अहम्‌ के अस्तित्व का 

बड़ा ही विचित्र है यह बेल । 


जे° ई० एस० कालेज, जालना (महाराष्ट्र ) 


ज्म दिन | व्छन्रव्ठ चहुग््ट 


एक सैलाब-- 

गजरे वक्त का-हिसाव मागता । 
ट्टे इद्रघनु-- 

सलशन से जोड़ने की बेतुकी तरकौव । 


८ 


उदास सांञ्ञ-- 

हवा में तिरते सूखे पत्ते । 

ठंडी खामोशी-- 

अंधियाते आकाश मे- भटका अकेला पक्षी । 
अक्तूबर का आखिरी सम्ताह-- 
धूपका टुटा डंक । 

पनियाली धृष की गरम हेली 

ददं को सहलाती । 

२दे-- 

परत-दर-परत रिसता रहा- भीतर । 
अजी सुनती होऽ-- 


` चाय के साथ कुछ मीठा भी लाना-- 


आज मेरा जन्मदिन है" 


डी-३८, प्रेस एन्क्लेव साकेत, नयी दिल्ली-१७ 


जरर हैः? । ड ्छिल्ठ 


तुम्हारे लिए 

यह घर 

एक खूबसूरत कैलेंडर 

की. तरह है | जिसे तुम 

सुबह-शाम / तारीखो कौ तरह 

देख लेते हो 

चरागाह से /भटककर | आने के बाद 
तनी हुई शिराओं को 

ढीला करने के लिए 

तने हए शरीर को / कमरे में फक देते हो 
सिकरड़ी चादर की तरह 

ओर फिर | धुआं उगलती | खों को 
दोनों हाथो से पोछ्ते 

कलेंडर पर ठंगे | चेहरों मे 





तलाशने लगते हो / कुछ रिश्ते 
जो अंधेरी रातो मे/ आत्मीय लगने लगते 
सव जानते हँ / कि / बरसों से ठेगा 
यह्‌ कंलेडर 
अतीत वन जाने परभी 
चिपका हुजा है 
सचमुच मजन्रुरी है 
अपनी सही / पहचान के लिए 
इसका 
टेंगा रहना / जरूरी है 


हिदी महाविच।लय, नत्लाकटा, हैदराबाद 


तुम्ही शषि्सयत । ्व्बोघ् वृषुख्रगर ग्रो्ित्छ 


तुम 
हमशा खोये-खोये, उदास से रहे 

य सोच कर, कि पल पल तुम चुक रहे 
ओर कल तुम नही रहोगे । 

तुम भयभीत से रहे कि हर लम्हा 
कोई छीन रहा है तुमसे उस्र तुम्हारी 
ओर कल तुम नहीं रहोगे । 

तुम वुञ्ञे-वृह्े से रहे 

कि वक्त के एक टुकड़े के वाद 
तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा 

कि शख्सियत मिट जायेगी तुम्हारी 
ओर कल तुम नहीं रहोगे । 


काश, तुम आज होते । 

ओर देख पाते 

कि मेरे मन के विराट मरुस्थल पर | 
भीषण श््ञावात ओर रेतीले तूफ़ानी भधड 


रेत पर बने, तुम्हारे पावो के निशान भी तो 


मिटा नहीं पारहै हैः" 


तुम, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी शष्सियत की तो 


वात ही क्या? 


के-& सेक्टर ७ वाशी , नयी वंवई-४००७०३ 


प्रतिश्योध | न्रे न्त्र 


ठीक रोज की तरह 

मेरी, 

भीचीं हुई मृद्धियां 

नींदमें 

खुल गईं है । 

शायद, 

उनके भीतर प्रतिशोध का रक्त 
अव, सोने लगा है ! 

मगर 

अबभी 

कुछ प्रतिध्वनि मौजूद हैँ 

जो 

रेगती जा रही है 

मेरे भीतर से भीतर तक । 
डरदहैकि, 

इतनी रात गये कहीं 

जाग न जाए 

साराकासारा शहर 

अचानक 1 

ओर म, उठकर चिल्लाने लगूं ! 


1 








नार्महुल-२१-४-३९७, हैदरावाद 


४ 
समय की कंद / रहि खल्लः 


समयकीगफामें 

खो गए, उन क्षणो को 

्‌.ढती हैँ यह्‌ नजरें 

ओर पल-पल ठिठक जाती हैँ ˆ" 
छितरायी-सी उन यादों को-- 
तन ओढ लेना चाहता है 

मन उनको गठरी वना, 

छुपा लेना चाहता है 

देह, 

ओर देह मे व॑धा-वंधा मन छटपटाता है। 
समय की अंजुलिसे 

ष्ट गई 

उन मधुर तस्वीरोको 

फिर से समेट लेना चाहता है, 
होठों की केदसे 

उन गीतोंकोफिरसे 
गुनगुनाना चाहता है 

जो समय की कंद मेंहै गम 
सदा-सदा के लिए“ 

बार-बार के विखराव से 

थक गया है अव तो 

यह्‌ तन भौ" यह मन । । 


बी० ई० । १० डो-डी० डी० ए पलैटूस मुनीरफा, नयी दिल्ली 


६२ 
ट्ट बाष्ट | च्सन्चपेत च्गरैर' 


वही पुराना 

रितो का ताना-वाना 

उधडते बनते 

कितने कचनारों 

मे रंग भरे 

ओर उड़ेल दिये | 
उल्लास ओर आँसुओं के वीच । 
प्रेम के शून्य खीचते 
उंगलियां नम हो गयीं 
लेकिन 

यह सासो से गथा 

दायरा क्षितिज को 

ष्ट नपाया 

कौन अपनी ओौकात भूला ? 
मैया वह? 

याफिर 

क्षितिज ही 

विशाल हृदय हो न पाया 
हर वार 

पराजित होकर 

मैने आगत की रेखा पर 
खड़े होकर 

आचल समेटा 
गास: 

एक नई शुरुभात की | 
प्रतीक्षा की । 





एन-२४ साउय एक्सटेशन १, नयी दिल्ली -४६ 


"अंग्रेजी की सुप्रसिद्धं कवयित्री जसजीत 


कौर की मौलिक प लिखी म ॥ 
पहली कविता है । १ से लिखी हिन्द में यह्‌ 


सेन्चुरो की नई देन 
कोजीर्काँट 
कांटन शरिग 


सुन्दर सुहावने चेक्स में उपलब्ध है । 
पहनने मे ऊनी कपडे सा आनन्द मिलता है । 





निर्माता : 


दि सेन्चुरी स्पिनिग एण्ड मेन्युफंकर्चारग कंपनौ लिमिटेड- 


“सेन्वरी भवन", ड. एनी बेसेण्ट रोड, वरली, 
वम्बई-४०००२५ 


प्रचुरता के समय 
"उत्पादक को अब अधिकाधिक उत्पादन करनैसे 
भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है“ खाद्य निगम 
उसके अतिरिक्त उत्पादनके लिए तयार बाजार की व्यवस्था. 
० सारे वषेके दौरान ओौरकाभकारी मूल्यपरभी करता 


है। 

तथा 
अभाव के समय 
४.५० उपभोक्ता को बढते मूल्यों तथा अभावों की आशंका 
गी करी नाहिण ~ खाद्य निगम उचित मूल्य पर 


अनवरत आपति को सुनिश्चित करता है। 


सुनियोजित अनाज-संग्रह्‌, भण्डारण, परिचालन, वितरण तथा 
अनाज के सुरक्षितकोष के निर्माण से जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के 
विरुद संघषं में सहायता करता है । 


भारतीय खाद्य निगम 
राष्टरकी सेवा में संलग्न 


= 80 की नीव पर 
98। का निर्माण करर 


तेजी से बढती हुई मुद्रा स्फीति को 1980 में 
रोका गया ओौर कोयले, पांवर, ओद्योगिक म 
उत्पादन ओर खाद्यान्न में भी महत्वपूर्णं वृद्धि हुई । ¦ 

~ अ 
इससे पहले कि समाज का कोई भी अंग देश की 
सम्पदा में से ज्यादा हिस्से की मांग करे । 


अब समय है, 

अपनी उपलन्धियो को 
संजोये रखने का 

गा १९ „५ ८ ध र ५ 
उत्पादन बढ़न का ~ 1; | \ ^. 


4 





कठिन . परिश्रम ओर आत्वसंयम 
ही हमारा नार ह । 

अधिक जानकारी के लिए 'नए निश्चयो का वर्ध" एक परति मुप्त मगाण 

इसके लिए लिखें : वि° दृ० प्र° नि° संसद मागं, नई दिल्ली 11001 


08५0 22/4९) 
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हिदी कथासाहित्य को मैकमिलन का 


योगदान 
नन्ददुलारे वाजपेयी ४ 
प्रेमचंद : साहित्यिक विवेचन ~ 46.00 
गिरीश रस्तोगी तथा जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव. ` , 
प्रसाद का कथासाहित्य -@& , 25.00 
गोपाल राय 4 ॥ 
अज्ञेय ओौर उनके उपन्यास @&. 25.50 
नरेनदधमोहन (सं०) त 
आधुनिक हिदी उपन्यास 35.00 
प्रहलाद अग्रवाल 1 
हिदी कहानी : सातवां दशक ` 22.00 
प्रकाशचंद्र मिश्च 
यशपाल का कथासाहित्य 30.50 
विनय 
समकालीन कहानी : समांतर कहानी 23.25 
पुष्पपाल सिह 
कमलेश्वर : कहानी का संदभं 31.00 
गंगाप्रसाद विमल (सं०) र 
आधुनिक हिदी कहानी „८८ 1 3501 
रघुवीर सिन्हा तथा शक्‌तला सिन्हा ध ^ 
भाधुनिक हिदी कथासाहित्य : मूल्यो से प्रयोर्नं <23 दः ५ 50.00 ¢ 
बीना भीवास्तव 2, । 
हिदी उपन्यास का विकास मौर मध्यवर्गीय चेतना 52.00 1 
हिदी प्रचार विभाग 


भेकमिलन इंडिया लिमिटेड 


4, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा इडष्टरियल एरिया, फज-1 
नई दिल्ली 110028 
` एताव कण्व ठः प्चत्कक्म 
एण प्र. 108, ऽपिर्णा एनत वद, 8 045 8.६. उ 


पथं €४/ 26101 षं 
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